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.मूमिका 


:. , भापा-रिक्षण का.्रथम उदेश्य है शुद्ध भाषा काज्ञान गौर भाया काशुद्ध 
प्रयोग करने की क्षमता । यह अत्यन्त मावश्यक है कि हमारे छात्र शुद्ध, परिष्कृत 
भौर परिमाजित भापा,लिख सके ओर उनका शब्द-मण्डार विस्तृत हो, जित्तसे 
वे भावृ-परकाणने गौर विचासप्रतिपादन्त कौ विविध शंलियों का विकास करने 
सक्षम हों । प्रस्तुत पुस्तक की सचना हिन्दी के छात्रों का इसी दिशा में पय 
प्रदशेन करने के उदेश्यसे की गयी है ! इसमे माष्यमिक विद्यालयों के छाव्रो के 
लिए अपेलित भापा-ज्ञान, व्याकरण मौर. रचना. सम्बन्धी सभी विपयोंका 
सुबोध एवं प्रभावपूणं णेली मेँ प्रतिपादन किया गया .है 1, छाचो में रचना-कला 
के प्रति अभिर्चि जागे गौर उनमें सृजन को मौलिक प्रतिभा का विकासहौ 
सके, इस पुस्तक में इन दोनो लक्यों को ध्यान म रा गया है । । 

„: -राजस्यान की माध्यमिक गौर उच्चतर माध्यमिक कक्लागों के भनिवायं 
हिन्दी विषय के छापर के लिए इस पुस्तक फी स्वना मूलतः हुई है । इन कक्षाओं 
के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही इस पुस्तक के वियय-प्रतिषादन का मख्य याधार 
र्हादै। 

रूघा समन्ने जाने वाले व्याकरण एवं स्वना जैसे विषय को भी रोचक 
वनाने का प्रयत्नं करिया गया है । अभ्यातमालाओं को तेयार करने एवं उनको 
वैज्ञानिक रूप देने में विशेष परिथम क्या ययाहै। वे नवीनक्षंली की मौर 
वहुत विस्तृत हँ । उनके द्वारा विद्याधथियों को व्याकरण भौर स्वना का ज्ञान 
सहज ही हौ सकेगा मौर उर विषय भी सरस लगेगा 1 वस्तुतः ये अभ्यास 
मालाए्‌ ही पुस्तक का मुट्यांतरहु1 भम्यासमालागों के प्रारम्ममेंदी गयी 
वर्णनात्मक सामग्री का उपयोग त्त केवल विपय का प्ररम्मिक परिचय देते के 
सिएही किया जाना चाहिए] अषघ्यापक वन्धुओं से निवेदनदहैकिवेषन 
अभ्यासमालागों पर ही विशेष बलद) इनके आरम्ममें दी गयी वणेनात्मक 
सामग्री का उपयोग केवन विषय का प्रारम्भिक परिचियदेनेकेलिएही किया 
जय; चसको रटाया तो किसी भी हालत मं न जाय! 


पुस्तक तीन खण्डो मे विभक्त ईै--(१) प्रथम खण्ड में पाठ्यक्रम मे नियत. 
याकरण का विषय दिया गया है; दसमे पद-परिचय, चाक्य-विश्तेषण, संधि 
ओर समास शीर्षक चार अघ्याय ईह! (२) दूसरे खण्ड का. विषय भ्राषा-ज्ञान है. 
जिसमे शन्द-ज्ञान (णब्द-रचना, पर्याय शव्द, विलोम शव्द, समान रूप ओर अर्थं 
` वाले एव्दों मे अन्तर), नापाय (णव्द-णुद्धि, अशुद्ध -शव्दो के शुद्ध रूप, 
वतनी-सम्बन्धी नियम, वाश्य-लुद्धि, विराम चद्व) जीर भुहावरे ओर कहावतें 
शीर्षक तीन अध्याय ह । (३) तीसरा खण्ड स्ना का दै जिसमें पत्र-तेखन सौर 
तारदेखन, मपटित्त ओर निवन्ध-र्चना सीपंक तीन अध्यायर्हू1 दस खण्डे 
विद्याथियों को मौलिक चिन्तन एदं सर्जन कोग्रेरणा देने का प्रयास विशेष रूप 
से किया गया रहै) । ४ 
, म्रस्तुत पुस्तक की-रचनामे व्याकरण के विेप्नो की कृतियों से सहायता 
ली मयी है । जपने उन मित्रों जौर'.सहयोगियों के . हेम अत्यन्त अनुगृहीत ई 
जिनका अमूल्य सहयोग पुस्तक की उपयोगिता वढाने मँ सिद्ध हुमा दै 1 
अध्यापक मौर अध्येता वर्गो के परितोपमें ही हमारे परिश्रम कौ सफलता है । 


` --सेखकगन 


सूचनिका - 
खण्ड १-न्याकरण. 
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८ ८ &< ‰ 


खण्ड २-भाषा-ज्ञाच 


शब्द-्ञाच ` `: 1 ६७--१४२ ` ` 


- ` पर्याय शब्द, समान रूप वाले शब्दोंमे अर्थं का अन्तर; ` 


समान अयं -वाले शब्दों मे अन्तर, विलोम शब्द. संक्षिप्त 


क व 
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व्याकरण 


अध्याय १ 
पद-परिचय (पद-व्याख्या) 





परिच्छेद १--शन्द ओर शब्दभेद 
१. शब्द--सार्थक ध्वनि या ध्वनि-समूह्‌ को शब्द कहते ह ।.जंपे--पानी, 
चतुर, वह्‌, उपर, आ । पानौ मे चार घ्वनिरया ह-प्‌+आ-+न्‌ ई मौर इस 
` ध्वनि-समूट्‌ का अथं है जल । इम प्रकार 'ानी' एक सार्थक घ्वनि-समूह होने से 
शब्द हुमा । 


२. शब्दभेद--शव्द के पाच भेद रोते ह--(१) संजा, (२) क्रिया, 
(३) सर्वनाम, (४) विशेषण, (५) अव्यय । 

(१) संज्ञा--उम णव्द को कहते जो किसी वस्तुकेनामका वोध 
कराता दै (वस्तु मे अभिप्राय पदाथं, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, व्यापार, क्रिया 
मादि का है) । जँने--पूस्तक, सोना, गेह, नगर, सभा, मनुप्य, मोहन, जयपुर, 
त्ताजपरहूल, लोभ, मिञ, लम्बाई, चनुरता, मागमन, जादि 1 


(२) सर्वनाम--उस णब्द को कहते है जो किसी संजाके स्थानपर 
प्रयुक्त होता है । जस--रामने कहा किमे मोहन के घर गयाथा पर बहु घर 
पर नहीं मिला 1 इस वाक्य मेर शब्दे राम संज्ञा के लिए मौर वह्‌ शव्द मोहन 
स्के लिषएु प्रयुक्त हमा दै 1 

(३) विक्तेपण--उस शब्द को कते हँजो किमी" संज्ञाया सर्वनामकी 
कोट विततेषता (जैसे गुण, परिमाण, सस्या) वताता है या उसकी भर संकेत 
कर्ता ६ । जते--मलः मनुप्य, थोड़ा पानी, पच हाय, ठी कक्षा, वह धोड़, 
यह्‌ गय, कोई आदमी । 

(४१ क्रिया--उस शब्द को वहते ह जौ किसी ' व्यापार का वौघ कराता 
है यर्यात्‌ जिसे किसी काम का होना या किया जाना सूचित होता है । जैसे -- 
करना, देना, उठना, जाना, होना जादि । 


८ -2 ५ 


(५) अन्यय--उस शब्द को कहते हँ जिसमे सूपान्तर (जाति, वचन, ` 
विभक्ति, पुरुष, काल जादि के कारण परिवतंन) नहीं होता, जिसका रूप सदाः 
एकसा रहता है । इसके चार उपभेद ह : 


(१) क्रियाविक्ञेषण-- वह्‌ शब्द जो किसी क्रिया की कोई विशेषता वताता 
है । जँसे--आज, य्ह, इतना, एेसा, वहत, धीरे 1 - 


(२) सम्बन्ध-सुचक-- वह शब्द जो किसी संञा या सवनाम के साथ मिल 
कर क्रियाविशेषण वाक्यांश बनाता जंसे--राम के लिए, मेरे सामने, सूची" 
के अनुसार 1 


(३) संयोजक-- वह्‌ शब्द जो दो वाक्यो या वाक्यांशों या शब्दो को जोडता 

। जँसे--ओौर, या, परन्तु, यदि । 
(४) .उद्गारकं (या, विस्मयादिवबोधक }--वह शब्द जो शोक, `हषं आदि 
किसी भाव को प्रकट करतार! जँसे--हाय ! ओहो! अरे! ण्ण 


परिच्छेद २-पद ओर पद-परिचय 


१. पद-- शब्द का वहु रूप जो ` वाक्य मे प्रयुक्त टता है पद कहा जाता 
. है । जैे-सज्जनों का धन परोपकार के लिए होत्ता है । इस वाक्य मे सज्जनो .. 
का, धन, परोपकार के, लिए यौर होता है-ये पच पद दै । सज्जनोंकापद 
सज्जन शब्दं का छठी विभक्ति के अनेकवचन का रूप.है, धन पद धन शब्द का 
पहली. विभक्ति के एकवचन का ल्प है, परोपकार के पद परोपकार शब्द का 
` छठी विभक्ति के एकवचन का रूप है, लिए पद सम्बन्धसूचक अव्यय है, गौर 
होता है पद हौ धातु का वतंमान काल के एकवचन का रूप है । = 
पद, रूप मे, कभी शव्द से अभिन्न होता है (जैसे ऊपर के उदाहरणम . 


धन जौर लिए), ओर कभी भिन्न (जैसे ऊपर के उदाहरण मे सज्जनो का, . . 
परोपकार के, होता 


सज्जनो का सज्जन -+-ओं-।-का ! 
` परोपकार के न्परोपकार-कां 
होतादहं =दहो-+तो-{-है। . 


, ` ३. पद-परिचय-पद के व्याकरणिक ` परिचयः को पद-परिचय कहते हैँ । 
पद-परिचय कों पद-व्याख्या, पदान्वय, शब्द निरुक्ति भी कहा जाता है ! -. . 
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४ पद-परिचय म ये वातं वतयी जाती है : त 
(१) शब्दभेद का नाम । 
{२} शव्वभेद के प्रकारका नाम 1 
{३} पद के विभिन्न रूपान्तसें कै नाम । 
(४) वाक्य के जम्य पदो के साय पद का सम्बन्ध 1 


परिच्छेद ३-विभिच्रं शब्दभेदो का पद-परिचय 
१. विभिन्न शब्दभेदो के पद-परिचयमें जो वार्ते वतायी जात्ती हं उनका 


विवरण नीचे दिया जातादहैः 
१. संञा 
(१) भ्रकार १. जातिबाचकः (मनुष्य, नदी, देश, सेना, स्मिति 


सोना, गेह) 
. व्यक्तिवाचक (मोहन, गंगा, भारत) 
. भाववाचके (भलाई, मनुप्यता, गरीवी, हंसी, 
चोरी, वचपन) 
(२) जाति (लिग) १. नरं जाति या पुंलिग (लडका, वाघ, राजा, पुरुप) 
२. नारी जात्ति या स्त्रीलिग (लडकी, . थाधनी, रानी, 
स्धी) 
(३) वचन १. एकवचन (लडका, नदी, माली, रात, बालक) 
„ उनिकवचने या वहुवचन (लड्के, नदिर्या, माली, 
राते, वालक) 
(४) विभविति+ ?. पहली (मनृप्यो; लड़का, लढ्के; नदी, नदियां) 
२. दूमरयी (लढ्क, लड्को; नदी, नदियों) 
३. तीसरी (मनुष्य ने, मनुष्यों ने; लङ्क ने, लड़को ने) 
४. चीवी (मनृप्य को, मनुष्यों को; लद्कैः को, लड्कों 
को) 
‰. पचवौ (मनुष्व से, मनूर्प्यो से; लढ्के से, दको से} 
~ ठी (मनुष्य का, मनुष्यो का; लड्के का,लढकों का) 
, ७. सातवीं (मनुव्यये, मनुप्यो म; ल्के मे, लद्कों मे) 


~ ९) 


९ 
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१ पद-पर्त्विय मं विधक्ति प्रायः नही वतायौ जाती ! 


(५) कारक “१. 


(६) सम्बन्धः. १. 


९ 


र 
२. सवनाम ` 
(१) प्रकार १. 
धः 
य॑ 
4 
भ्‌ 


. अमुक संज्ञा का समानाधिकरण है । 


£ 1 


कर्त (राम गया, राम ने पडा, राम से पढ़ा गया) 


. कमं (फुल खाया, रोटी खायी गयी, लड़के को 


देखा) . । 


. करण (हूयसे तोड़ा, कलम से लिखा) 
. सम्प्रदान (भिखारी को दिया, मन्ते कलम ला दो) 

. अपादान (घर से निकला, सिह से उरा) . | 
~ अधिकरण (घर से गया, पेड पर वडा) 


सम्बन्ध (रान का भाई, मेरी माँ लड़के के उत्तर)... 


. सम्बोधन (है भाई) 


अमुक क्रिया का कर्ता (या कमंयाकरणया 
अधिकरण या सम्प्रदान या अपादान) है । 


~ अमुक संज्ञा का विशेषक या भेदक है (सम्बन्ध 


कारको तो) 


पुरुषवाचक (मै, हमः; तू, तुम; वह्‌, वे; आप) 


. निजवाचक (आप्‌, अपना) 

. निश्चयवाचक (यह्‌, ये; वह्‌, वे) 

. अनिश्चयृवाचक (कोई, कुछ, सव) 
. प्रश्नवाचक (कौन, क्या) ` 

. ` सम्बन्धवाचंक (जो) 


५ ` जव एक वस्तु के्वाचकदो पदों काएकही कारक होता दहै तो मुख्य 


पद करा कारक वताया 
समानाधिकरण वत्ताया 


जातादहैओौर गौण पद.को.उस मुख्य पदका 
जाता है । जंसे--अयोध्यापति रामने लंकेश्वर 


रावणकोमारा। इस उदाहरण मे राम कर्त. ओर रावण कमंदहै ततथा 
अयोध्यापति (राम' का समानाधिकरण ओर्‌ लंकेश्वर "रावण' का समाना- ¦ 


धिकरण है! 


कश्मी-कभी सम्बन्ध कौ संकेपमें इस प्रकार वता दिया जाता है--ईइसका ` . 


सम्बन्ध अमुक शब्द (अमुक क्रिया, अमुक सं्ञा-दि) सेदै। 


(२) पुश्य 


। (३) वचन 


(४) विनक्ति 

(५) कारकं 

(६) सम्बन्ध 
३. विशेषण 

(१) अक्रार 


{२} जाति 
(२) वचन 
(४) सम्बन्ध 


८. क्प 
{१} प्रकार 


(२) वाच्य 


(३) प्रयोग 


# 
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~ उत्तम पुरुप (म, दम; मेरा, हमारा; गुन्ने, हमे) 
२. मध्यम पुरुप (त्र, तुम, आपः; तेरा, तुम्हारा; तुद्ने, 


तुम्हे) 


„ अन्य पुरुप (शेप सव सर्वनाम) 
. एकवचन (म, तरु, तुम, वह्‌, यह्‌) 


१. 
२. 


रे 


+ 


४. 
(आकारान्त वित्तेयण हौ तौ) 

(जाकारान्त विश्नेपण हौ तो) 

१. अमुक संज्ञा या सर्वनाम का वितेपण 

२. अमुक क्रिया का पूरक (विधेय विक्षेपण हौ तो). 


~ 4 4५ ~> 


९ 


१. । 


९ 


मनैकवचन (हम, तुम, वे, ये) 

सं्ना की भांति 

संज्ञा की भांति (सम्बोघन कारकः नही हता) 
संज्नाकी भांति 


गुणवाचेक 
परिमाणवाचक 
संख्यावाचक 
संकेतवाचकर 


अकर्मक {आना, उठना)} 
म॒कर्मक (पटृना, देखना, तेना} 


~ कर्तृवाच्य (राम उठा, रामने पद्म) 
. कर्मवाच्य (राममे यद्या यया) 
* भाववाच्य (राममे उठा नहीं मया) 


कर्तरि (बालकः पटृता है, वाक्निका परदती है, बालक 
उठा) 


~ कर्मणि (वानक्ननेग्रन्य पदा, वालकने पोघी पदी) 


(खानकःमे पत्र षदा नदी गया कर्मवाच्य) 


+ भावे (वालक मे उठा न्ह गया) 


(नानक ने घोट फो देमा-- भाववाच्य) 


( ५) काल 


। (द) पृष. 


` (७) नाति | 


(र). कचन | । 


21. २ ~ „८५ ९1 
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निश्चयार्थं (राम जाता है, राम जवेगा, म नही 


गया) 


. आन्ञाथं (वरू जा, आपि जाइये, तुम कल. पटना) 
. सम्भावनार्थं (वालक पदे, वालक पट्त्ता हू, वालक 


ने पटा हो) 


. सन्देहा्थं (बालक पदृता होगा, बालक ने पदा होगा) ` 
. संकेताथं (वालक जाता, वालकः पदता) । 

. सामान्य भविप्य (वेगा, पटेगा) 

. सम्भाव्य भविष्य (आवे, जाय, पदै) 

. आज्ञा भविष्य (तू आना, तुम पटना, आप जाष्तरगा) 
. सामान्य वर्तमान (भाता है, प्ता है) । 
. तात्कालिक वर्तमान (भा र्हा है, पढ़ रहा रै) 

- सम्मान्य वतंमान (भाता हो, पदता हौ) 

. संदिग्ध वर्तमान (आता होगा, पठता होगा) 

. आज्ञा वतमान (मा, आभौ; पट, पटो; पद्धिये) 

- सामान्य भूत (आया, पठा) | 

. आसन्न भूत (आया है, पठा है) 

११. 
.१२. 
-१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
- उत्तम (आगा, आऊ, आया होऊंगा, (हमः) मावेगे) 
. मध्यम (आगे, आये होगे, पटो, पदिये, पट) 

- अन्य (आवेगा, आवे, आवेगे, जाता है) 

. नरजाति (पदता है, आया, पढ़ा, पढै) 

. नारीजाति (षती है, आयी, पढ़ी, पदं) 

- . एकवचन (पठता है, पठती है, पठ़ेगा, पदृ) 

- अनेकवचन (प्ते है, पदृती है, पठेगे, पदे) 


पू्णभूत (आया था, पटा था) ¦ 

सम्भाव्य भूत (आया हो, पडा हो) 

संदिग्ध भूत (आया होगा, पठा होमा) 
संकेत भूत (आता, पढता) 

अपुणं भूत (आता था, पढठता था) 
तात्कालिक भरत (आ रहा था, पढ़ रहा था) 
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(€) सम्बन्ध १. इसका कर्ता अमुक है 
२. इस्तका कर्मं भमुक है (कमं हो तो) 
५. क्रियावितेपण 
(१) प्रकार १. कालवाचके (अव, जव, तव, भज, सेर) 
२. स्थानवाचक (यहां, जर्हा, वरहा, इधर, उपर) 


३. परिमाणवाचक (इतना, वहुत, बधिक, कम) 

४. रीतिवाचक (एसे, जैसे, वैसे, यो, ज्यो, त्यो, भली- 
भाति, स्वतः, स्वयं, पूर्णतया, अपनेमाप, वीरता- 
पूर्वक) 

. (२) सम्बन्ध अमुक क्रिया या विशेपणया क्रियाविशेषण की 
| विशेषता वताता है 1 
६. सम्बन्धसुचेक 
(१) सम्बन्ध अप्रुक संज्ञा या सर्वनाम के साय मिलकर क्रिमा- 
विशेषण वाक्यांभ वनाता है । 
७. संयोजक 
(१) सम्बन्ध अमुक (दो) शब्दो या (दो) उपवाक्यों को जोडता है 1 


८. उदृगारक (विस्मयादिवोधक) ् 
॥ # अमुक भाव भादि कौ प्रकापित्त करता ह (विस्मय, 
हप, शोक, सम्बोधन आदि) 

टिप्पणो--कृदन्तों के पद-परिचिय में शब्दभेद के नाम के स्यान पर कृदन्त 

का नामे वताया जाता है 1 (अने उदाहरण ३ से ६ तक दैखिए) 1 
पद-परिचय के उदाहूरण 

वादय { {}--राम का छोटा भाई मोहन माज कलकतते से लौट आया ह । 

(१) खम का- संजा, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, पष्ठी विभक्ति, 
सम्बन्ध कारक, "भाई" संज्ञा का भेदके 1 

(२) छोटा--विरेपण, गुणवाचक, नरजाति, एकवचन, "भाई" सन्ना का 
विरोपण 1 

{३} भार्द--संज्ञा, जातिवाचक, नरजाति, एकवचनं, पहली विभक्ति, कर्ता 
कारक, "मोहन" कर्ता का समानाधिकरण 1 ' 


५, - 
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(४) मोहन--संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, - पहली विभक्ति, ` 

कर्ता कारक, न्लौट आया ह क्रिया का.कर्ता] | 
(५) आज--कालवाचक्‌ क्रियाविैषण, "लौट आया है क्रिया करा विष्ैेपण । 

(६) कलकत्ते से--संन्ना, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, पांचवीं विभक्ति, ` 
अपादान. कारक, लौट जाया ह" क्रिया का अपादान । । 

(७) लौट आया है--संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कतवाच्ये, कतरिप्रयोग, 
निश्चया, सच्च धूत .काल; नरजाति,. एकवचन, अन्यपुरुष, “मोहन ' इसका 
कर्ताहै। . त 
वाक्य (२)-में तुम्हारे साय नहीं चल सकुगा क्योकि पिताजी का स्वास्थ्य 

अच्छ नहीं है । 

(१) मँ-- सर्वनाम, पुरुपवाचक, उत्तम पुरुप, नरजाति, एकवचन, पहली ` 
विभक्ति, कर्ता कारक, चल सकंगाः, क्रिया का कर्ता 1 

(२) तुम्हारे सवनाम, पुरूषवाचक, मध्यम पुरुष, एकवचन, छटी विभक्ति 
साथ सम्न्धसूचक अव्यय से अन्वित । । 

(३) साय--सम्बन्धसूचक अव्यय, तुम्हारे इस सर्वनाम के साथ मिलकर 
क्रियाविश्रेषण वाक्यांश्न वनाता है । । 

(४) नर्ही--निपेधवाचक क्रियाविशेषण, चल सकूगा' क्रिया का विशेषण 1 

(५) चल सकूगा--संयृक्त क्रिया, अकर्मक, कतुं वाच्य,, कतंसप्रियोय, 
निश्चयार्थं, सामान्य भविष्य काल, अन्य पुरुष, नरजाति, एकवचन, भँ" इसका 
कर्ता है । 

(६) क्योकि--संयोजक अव्यय, दो उपवाक्यो को -जोडता है । 

(७) पिताजी का-- संज्ञा, जातिवाचक, नरजात्ति, एकवचन, छटी विधक्ति, ` 
सम्बन्ध कारक, स्वास्थ्य" संज्ञा का मेदक ! | 

(८) स्वास्थ्य--संन्ना, ` भाववाचक, ` नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, . ' 
कतां कारक, हि" क्रिया का कर्ता । ह . 

(€) मच्छा--विशेषण, गुणवाचक, नरजात्ि,. एकवचन, पहली विभक्ति, 

स्वास्थ्य संञा का विशेषण, हि" क्रिया का पूरक} । 

(१०) नर्ही-निपेघात्मक क्रिया विशेषण, है" क्रियां का विशेषण 1 

(११) है-- क्रिया, -अकमंक;, कठं वाच्य, कर्तरिग्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य 
` वतमान काल, अन्य पुरुष, एकवचन, .नरजाति, - इसका -कर्त 'स्वास्थ्य' है 1 
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वाक्य (३}--वरसते (हुए) पानौ मे जधिक भौगना अच्छा नहीं (है) 1 
(१) बरसते (दए }- विशेपण-ङृदन्त, युणवाचक, नरजात्ति, एकवचन, 
टमरी विभक्ति, अधिकरण कारक, "पानी" संज्ञा का विशेषक । 
(२) अधिक--अव्यय, परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, "भी गना" संज्ाछदन्त 
का विश्नेपण । 
(३) भोगना---संज्ञा-कृदन्तः भाववाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, 
कर्ता कारक, "है" इस छप हुई क्रिया का कर्ता 1 
वाक्य (४)-- बालक पदे (हुए) पाठो को दृहराकर भोजने करने फो जायेगा 1 
(१) ष्टे (हुए }- विशेयणक्रदन्त, गुणवाचक, "न रजाति अनेकवचन, द्रुघरी 
विभक्ति, कम कारक, "पाले संज्ञा से सम्बद्ध 1 
(२) इुहरकर--रूवंकालिक कृदन्त, क्रियाविकतेषण, “जविगा' क्रिया से 
सम्बद्ध । ४ 
(३) फरने (को } --सं्नायाचक कृदन्त, भाववाचक, नरजाति, एकवचन, 
सम्प्रदान कारकः, 'जावेगा' क्रिया से सम्बन्ध, भोजन इसक्रा क्म ह । 
वाक्य (५}--चलते हए सवेरा हो गया 1 
वा्वय (६) देखते-देखते दिन निकल आया 1 
(१) चते हृए-- क्रियाविशेषण कृदन्त, हौ गये" क्रिया से सम्बन्ध । 
(२) देखते-देखते-- क्रियाविशेषण छृदन्त, "निकल गाया" क्रिया से सम्बन्ध 1 
चाक्य (७)--उत्ते गये हए दस दिन हो गये । 
वाक्य (८) --मुन्ञे पाठ समाप्त किये घंटा-मर हो गया 1 
वाक्य (६)--वह्‌ कमर क्से बश दहै। 
(१) गये हृए--क्रियाविशेपण-कृदन्त, "हो गये" क्रिया से सम्बन्ध । 
(२) कथि (हर)--क्रियाविशेपण-कृदन्त, हो गया' क्रिया से सम्बन्ध 1 
(३) कसे (हृए)--कियाविेपण-कृदन्त, धवं ह/ क्रिया से सम्बन्ध । 


= 


. परिच्छेद ८--संन्ना 
संज्ञा ओर उसकेःभेद । | 
१. संज्ञा उस शव्द.को कहते ह जो किसी वस्तुकेनामका वोधकराताद । 

२. संन्नाके प्रकार-संन्ना के तीन प्रकार हीत ह--{१) जात्िवाचकः, 
(२) व्यक्तिवाचक, ओौर (३) भाववाचक । 

` (१) जातिवाचक--उस संज्ञा को कृते ह जो एक जाति कौ सव वस्तुओं 
का एक साव वोध कराती ह । जँसे--मनुप्य, नगर, भवन, गवि, कवि, पृस्तकं 1 

(२) व्यवितिवाचक--उस सं्ाको कहतेर्हजो किसी एक जातिकी एक 
ही वि्ेष ` वस्तु का वोध करात्ती टै! जंसे--रामचन््र, आमा, ताजमहल, , 
हरिपुरा, सूरदास, रामायण । 

(३) भाववाच्क--उस संतता को कहते है जो किसी गुण, विभ्रेषता, 
अवस्था, व्यापार, मनोभाव जादि का वोध करती है । जंसे-चतचई, लम्वार्दः 
मिठास, भलाई, मित्रता, गर्मी, निद्रा, वचपन, पतन, चढ़ाई, हसी, लोन, आनन्द । 

३. कभी-कभी व्यक्तिवाचक ओौर भाववाचकः संजञाएं जात्तिवाचक वन जाती 
दै । जैसे (१) यहाँ सैकड़ों भीम एकत्र ह 1 इस उदाहरण मे भीम शब्द भीम नाम 
के व्यक्ति का बोध नहीं कराता परन्तु पहलवान का वोध कराता है । यहां भौम. 
शव्द जातिवाचक सन्नाह! 1. 4 

(२) अपने पहनवे को संभालकर रखो । इस्त उदाहरण में पहनावा शब्द 
पहनने के व्यापार (कार्य) का वोध नहीं कराता परन्त॒ पहनने के वस्व का वोध 
कराता है । अतः यहा पहुनावा णब्द जातिवाचक है ) 

४. भाववाचकं संज्ञां साधारणतया एकवचन में प्रयुक्त होती हैँ पर कभी- 
- कभी वे वहुवचन मे भमी प्रयुक्तकी जाती! जंसे--इस मनुष्य में यनेक 
` मच्छाइया हँ; उसके गुण अपस्य है; कान्वमें नौ रस होते हं । 

। संन्ा के रूपान्तर. . । 
५. संज्ञा शब्दो मे जाति (लिग), वचन भौर विभक्ति के कारण रूपान्तर 
अर्थात्‌ र्प-परिव्तन होता है ! | 
(क) जाति लिग `. । | भ 
हिन्दी शब्दोकी दो जातिर्वा दती है (१) नरात्ि, मौर (२) नारी- 
जाति 1 नरनाति नर या पृरूप का वो कराती दहै ओर नारीजाति नारीया 
स्त्ीका। नरजाति को पुंलिग जौर नारीजाति को स्वीलिग भी. कहते है । 


| १३ 

उदाहरण-- 

नरनाति-- लडका, ब्राह्म, वालक, वाध, पिता, भाई, राम, पुरुप, नर 
नगर, बाण, भागवत, प्रियप्रवास्त 1 

सारीजाति-- लडकी, ब्राहमणी, वालिका, वाधनी, माता, वहन, सीता, 
स्री, नारी, नगरी, तलवार, मनुस्मृति, कामायनी । 

. (क) नस्जात्ति के यागे निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ने से नारीजाति 

वनती है: 

(१) ई-लइका-लड़की । दादा-दादौ 1 हिरल-हिरनी । 

(२) नी-मोर-मोरनी । शेर-शेरनी । वाघ-वाचनौ । हाथी-हयनी । 

(३) आनो--सेठ-सेठानी । देवर-देवरानी 1 

(४) इन--शुनार-मुनारिन 1 माली-मार्विन । साप-सांपिन । 

(५) आइन-प्रण्डित-पण्डिताइन 1 ठाकरुर-ख्कु सदन 1 

(ख) संस्कृत णब्दों में ये प्रत्यय जुते ईै-- 

(१) ई--सुन्दर-सून्दरी  ब्राह्मण-त्राह्यणी । दाता-दात्री 1 

(२) आ--वृदट-वृद्धा । सूत-युता 1 प्रिय-प्रिया । 

{३} इका--वालक-वालिका । तेखक-तलेखिका 1 

(ग) अनेके नरजातीय शब्दों कौ नारीजाति विलकरुल भिन्न शब्दों से बनती 
है । जैतै- नर-नारी, पुरूप-स्तरी, सम्राट-सम्राज्ञी, विद्रान्‌-विदूपी, कवि-कवयित्री, 
श्रीमानु-श्रीमती, राजा-रानी, माता-पिता, भार्ई-वह्न, भाई-भौजाई । 
(ख) वचन 


८. वचन संस्या का वध कराताहै। हिन्दी मे दो वचन होते रै 
(१) एकवचन, मौर (२) यनैकवचन (या वहूवचन) । एकवचन एक ही संख्या 
का वौधकेराता द भौर भनेकवचन, एक मे अधिक संस्था का। 
उंदाहरण-- ¢ 

एकयचन--रात, माला, नदी, वहू, गौ, लडका, माली, वन । 

मनेकवचन--राते, माला, नदिर्या, बहूए, गौ, सेडके, माली, वन । 

६. ए्ट्वचन स सनेकवचन वनाने के नियम-- 

(क) नारीजातीय भव्दों के आगे ष्ठं प्रत्यय जडता है जमे--रात-राते, 
विद्या-वि्याए वहु-वटृए्‌, धेनु-घेनृरे, गौ-गौएं । 


| १४ | 


(ख). इकारान्त ओर ईकारान्त नारीजातीय शब्दो के आभे यँ प्रत्यय 
` जडता है 1 ' जैसे--हानि-हानिर्यां, नदी-तदियां । | 

(ग) तद्व आकारान्त ` नरजातीय शब्दों के अगे ए" प्रत्यय जुडता है 1. 
जंसे--लडका-लडके । वकरा-वकरे । -पन्ना-पञ्चे । . 

(घ) . शेष नरजातीय शब्दो कै आगे कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता । उनके दोनों 
वचनो के रूप एक-से होते हैँ । ज॑मे--देण-देण, राजा-राजा, कवि-कवि, माली- 
माली, साधु-साधु, भालूु-भावृु, जौ-जौ । | 

१०. प्रत्यय जुडते समय अकारान्त शब्द के अन्तके अका, तथा तद्धूव 
आकारान्त नरजातीय्‌ शब्दके अन्तकेआका, लोप हौ जाता है (रातं, लडके); 
ओर ईकारान्त तथा उकारान्त -नारीजातीय शब्दों कै यन्त के ई तथा ऊ स्व 
हो जाते हैँ (निर्या, वहुरं ) 


(ग) विभक्ति 


११. ` विधक्ति्याँ.संज्ञा या सर्वनाम के आगे विभक्ति-प्रत्यय जोड़ने से वनती 
हँ ओर वे विभिन्न कारको का निर्देश करती है 


, ` टिप्पणी--संस्कृत में विभक्तियां ओर कारक अलग-अलग होते दै पर हिन्दी .. 
.व्याकरणो मे, अंग्रेजी को देखादेखी, दोनों को एक ही मान लिप्रा जाता है। 
एसा करना ठीक नहीं जान पड़ता । वस्तुतः विभक्ति ओर कारक अलग-अलग 
वस्तुएँ है--एक विभक्ति अनेकं कारकोंमेआ सक्ती भौर एक. कारकका ¦ 
` वोध अनेक विभक्तयो हारा हो सक्रता है । जैँसे--पहली विभक्तिकर्तामें भी. 
आती है ओर. कमं में भी (लङ्का), चौथी विभक्ति. कर्मंमेंभीञआतीदहै ओौर 
सम्प्रदान मे भी (लङके को), पांचवीं विभक्ति करणमेभी आती है ओर अपादान 
मे.भी (लड्केसे); इसी प्रकार कर्तां कारक. पहली विभक्तिमें भी माताहै 
` (लडका), तीसरी मे भी (लड्के ने), ओर पँचवीं मे भी (लड्के से खाया गया) 
कर्मं कारक पहली विभक्तिमे भी आता है (मैने एक लडका देखा) भौर चौथी 
, विभक्तिमें भी (मैने लड़केको देखा) 1 


१२. हिन्दी शब्दो की सात विभक्त्या होती हैँ--पहनी, दूसरी, तीसरी, ` 
चौथी, पांचवीं, छठी यर सातवीं । ध 

, १३. ` विभरवितिया के दो भद ह -(१) मूल-विभक्तिर्या, ओर (२) यौगिक. 
विभक्त्या. 1 ` पहली ओौर दूसरी व्रिभक्तिर्यां मूल विभक्तिर्या हँ ओौर शेष यौगिक 
` विभक्तिाः। `, . # ~" ~ ~ 
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१४. पटली विधवति में णव्द के जगे "कोद प्रत्यय नी जुड़ता; दोनो - 
वचनों मे शव्द भपने मूल रूपमे रहता है । जैम्र-- 

एकवचन-- वालक, राजा, -कवि, मालौ, साघु, भानरु, दुवे, जौ, लङ्का; 
रात, माला, हानि, नदी, धेनु, वहू, गो, चिडिया । , 

अनेकवचन--वालक, राजा, कवि, मालो, साधु, भालु, दुवे, जौ, लङ्क; रातेः 
मालाएं, दानिम, नदिया, पेनुएं, बहुए, गौं 1 

१५. दूसरी विभक्ति वनाने वेः लिट एकवचन मँ कोई प्रत्यय नही जुढत्त-- 
केवल "लड्का"-वगे केः तद्धूव आकायन्त शब्दौ के आगे ए प्रत्यय जुड़ता है 
अनेकवचन में समी णव्दों के आमे ओं प्रत्यय जुडता ई । जैसे-- 

एकवचन--वालक, राजा, कवि, माली, साघु, भात्रु, जौ, लड्के; रातत, 
माला, हानि, नदो, धेनु, वहु" मौ । 


अनेकवचन--वालकों, राजाओं, कविय, मालि्ो, साधुरबो, भावुगों, जौओं, 
लडकी; रातौ, मालाभो, हानियो, नदियों, धेनु, वहम, गौयो 1 
१६. पहली विभक्ति को सेना का भल रूप गौर दूसरी विभक्ति को म॑न्ना 
का चिकारी रुप भी कहा जाता ह) । 
, १७. यौगिक विभक्तियां-ये दूखरी विभक्ति के भागे परसग जोढ्ने से 
चनत्री हैँ (परमे भी एवः प्रकार कैः प्रत्यय ही ह) 1 परसग इस प्रकार ई-- 
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३ |! प ने देण ने, दे्णोँने, 
सङ्के ने, लड्कौ ने, 

चौथी को देण को, देणों को. 

पांचवी से ~ दे से, देणोमे 

ट्टी का देण का, दैर्णो का 


सातवीं मे“ देश मे, देणोमें 





रिप्पणी--इन पसर्गो के अतिरिक्तं पर, तक आदि ओर भी परसर्गे होति 


ई 1 हारा आदि अनेकः सम्बन्धनूचक्र भव्यय भौ परसर्गे का काम कतेद् भौर 
विभक्निर्यां यनात ई । 


# 


4.1 
१८. विभक्तियौं के परसरं कुर लोग शब्दों के साथ मिलाकर लिशते 
ओौर कुष अलग.से । 


ए) 


(घ) कारक 


१६. कारक--जो क्रिया को करतादहैयाक्रिया के होनेया करनेमें 
सहायक होता है, उसे कारकं कहते हँ । कारक ह्‌ है--कर्ता, करम, करण; 
सम्प्रदान, अपादान ओौर यधिकरण ! हिन्दी व्याकरणमे दो कारक ओौर माने 
जति है---सम्बन्ध गौर सम्ब्रोघन 1 संस्कृत के वैयाकरण दन्द कारक नहीं मानते 
` क्योकि इनका सम्बन्ध क्रिया से नहीं होता (सम्बन्ध का सम्बन्ध वाक्यकी 
किसींज्ञासेहोता है ओर सम्बोधन का सम्बन्ध. वाक्य के किसी.भ्ी शव्द 
. से नहीं होता) । 


, (१) कर्ता--क्रियाके करने वाले को कतं कहते हँ । जँसै--राम पेड 
को काट्तादहै, राभनेपेड को काटा, राभस पेड नहीं काटा जाता--इन 
। तीनो वाक्योमे राम कर्ताहै क्योकि पेडकोकाटनैकी क्रिया करने वाला 
रामदहै। । । 


: (२) क्र्म--कर्ताद्वाराकी गयीक्रियाका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता 
है वह केम कटा जता ह । जैँसे--रामनेपेडको काटा-- इतस्त उदाहरण मं राम 
ने काटनेकीक्रियाकौ ओर उस क्रिया का प्रभाव पड़ा पेड पर-पेड कट 
गया--क्रिया का फल भुगतना पड़ा पेड़ को } । 


(३) करण--जिसृकी सहायता मे क्रिया की जाती है उसको (अर्थात्‌ 
क्रिया. करने के साधन को) -करण कहते हैँ । जैसे--राम ते कुल्हाड़ी से पेड 
को काटा) प ८ 


(४) सम्प्रदान--जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई क्रिया 
~ कीं जाती है वह्‌. सम्प्रदान होता है । जैसे--अजय संजय को फल देता दै, भैया 
: ने सुधाको.क्तिवलादी,मेपुलाकोजा रहा ह, जया पठनेकोजारहीदहैः 
 - पुच्रकोपिताने एक वात कटी । 


(५). अपादान-- जिससे कोई वस्तु.अलग होती है उसे.अपादान कहते दै । 
चैसे-- पेड से फल गिरा, वालक घरों से निकले 1 


{. १७ ] 


(६) जधिकरग--क्रियाके टोने के वधार (स्यान, काल वादि) को 
अथ्रिकरण कहा नातादै! जँसे--उद्यानमें मोर नाच रहे, मनम हयं 
उसन्र हो र्दादै, नौकर वोच को प्तिर पर स्ख रहादैः तारे रतम 
निकले ह । 

(७) सम्बन्ध-जिसका.किसी दूसरी वस्तु के साय स्वामित्व आदि कोई 
सम्बध होता है उमे सम्बन्ध कारवः कट्ते दँ । जँसे--राजा का धोड़ा, प्रजा 
का घन, मन कौ उमंग, जीवन का फत, कवीर के पद । 


(८) सम्योधन--जिसको स्म्योधन क्रिया जाता ई उसे सम्बोधन कहा 
जात्ता दु--्याम ! तुम कां जाओगे, वच्वौ} इस कामको कर डालो । 


२०. कारर्को मौर विमक्तियों फा सम्बन्ध-एक विभक्ति बनेक कारों 





भं ओर उनी प्रकार एक कारक अनेक विभक्तयो मे माता ई । 
जैे- 
। {क} कारक थर विमदित 
क्षारक । विभक्ति | उवाहरण 
॥ 












क 1 लडका पोथी पटृता दै । 
तीसरी लद्फे ने पोवी पदी । 
॥ पांचवी लड़के मे पोयी पट्‌ ली गयी । 
,२. कर्मं | पटली तदड्काफ्वयपार््ादहै) 
। चौथो लटका फलों को ष्वा र्हा है । 
३. करण पांचवी नड्का कलम से त्तिसता है । 
५. सम्प्रदान । चयी के ने बहुन फो श्रुत दिया । 
॥ ; पँचवी ड्केने पितासे यात कही । 
‰. अपादान ; पाचवी , सडक पेड्सतेिमिगा। 
६. जधिकरण भात्तवी लटका धर में मिना॥ 
` ७. मम्बन्ध ८ ष्ठी ध लष्के फा पिता। 
<. नम्बोधन ॥ दरूमरी लड़के { यहां नाना । 
11 


लषटकों 1 इव पाठ को षट्‌ यनो । 








 " 


(ख) विभति जार कारक 








विभदित | कारके | , ` उदाहरण 
१. पटली 1 - कर्ता सट्का पलस्य द । 
| | ` कर्मं | लद्कां फलस्राद्टाद 
२. दूसरी । सम्बोधन , लके ! यदह माओ.1 
३. तीसरी ¦ कर्ता | - लद्केने श्छ खाये 1 
४. चौथी । ` सम्ध्रदानं | लेट्केःफोषलदो।. 
। । ¦ कमं यट्फा फलोकोखारह द) 
५. पच्छ . ¦ अपादान | ` सद्य घर से निकला 
। | करण . लद ने कलम स्ने लिखा । 
५. छठी सम्बन्धः लेके मै -पृस्तेकः 
७. यातवीं अधिकरण सट्क घर मपु र्हा 
| संज्ञा का पद-परिचयं 
चाक्य---?. सेनापति चन्द्रगुप्त वाराणसी से प्रयाग पषटवा 1 
२. पिताजी ने मघे कष्म-- रन्‌ को वीस स्पे भजंदो।. 
३. 


पभेया.ने व्यापारौ से फल खरीद ओर उन्हे गाडी से पण्डितजी 
के पास भ्िजवा दिये । ध) 
४ ४. वहन के लिए कोट चिन्ता मत करो वि 
(१) सेनापति--संज्ञा, -जातिवाचक्र, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, 
अन्द्रगुप्त का समानाधिकरण! ` नि ४, 
 . .(२) चन्धगुप्त-- संञा, व्यक्तिवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, 


.. पर्हैचा किया कां कर्ता । “१ ि 


। - (३) ` वाराणसी से- संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नारी जाति, एकवचन, घपादान 

` कारक, इसका सम्बन्ध पहुंचा क्रियासे है) ` | 
`. (४). राज्ञ्‌ को-- संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नर्‌ जाति, एकक्चन, सम्प्रदान कारक, ` 

` . इका सप्यन्ध मेज दो क्रियासें दै । न 
` (५). सुपये--संजञा, जातिवाचक, नर जाति, अनेकवचन, कर्म. कारक, भेज : . 


दये क्रिया का कर्म: 


{- १६ ] 


(६) भैया - संतता, जात्तिवाचक, व्यक्तिवाचक कौ भांति प्रयुक्त, नर जाति, 
एकवचन, कर्ता कारक, खरीदे ओर्‌ भिजवा दपि क्रियाओं का कर्ता । 
(७) व्यापरो से-सं्ता, जातिवाचक, नर्‌ जाति, एकवचन, अपादान ` 
कारक, सका सम्बन्ध खरीदे क्रियासेदै। ` ` 
(८) गाड़ी से-संजा, जातिवाचेक, नारी जाति, एकवचन, करण कारक, 
दम्रका सम्बन्ध भिजवा दयि क्रियाकेस्नायदै। 
(६) पण्डितजी के--संना, जात्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की भांति प्रयुक्त, 
नर जाति, एकवचन, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्ध पास सम्बन्धमूचक अव्यय 
कै साथै) 
, (१०) बहुन के--संज्ञा जातिवाचक्र, व्यक्तिवाचक की भांति प्रयुक्त, नारी 
जाति, एकवचन, सम्बन्ध कारक, इसन सम्बन्ध लिए सम्बन्धपुचकः अव्यय 
सेदै। | 
(११) चिन्ता--संज्ञा, भाववाचक्र, नारी जाति, एकवचन, कमं कारक, 
करो क्रियाका कर्म 1 ॥ 


४ अभ्यास्माला ३ 
१. निम्नतिखित वायो मे कोते टाइप में छपे शब्दों के एव्द-भेद सामने 
कोष्ठो मे दिये गये ह! उनम जो शुद्ध नाम हौं उन पर ५८ का चिल 
लगाइए । 
(१) तुलसीदास बड़े महात्मा थे ! (संज्ञा) 
(२) पढना लाभदायक ह 1 (क्रिया) 
(३) षर के भीतर अघे द ! (विशेषण) 
८} तुम परीक्षा कवर दोगे । (अव्यय) 
(५) सायन में पानी दरखता है । (क्रिया) 
२. निम्ननिमित वाक्यों मं काते दाद में छ्य वद॒ जात्तिवाचक, व्यक्ति 
याचक या भाववाचक मंज्ञाएं ह । उनके सामने कोप्ठकों मे मही गंता-भेद 
त नाम लिखिष 


(१) वुखषीदास ने समचरितमानस लिखा 1 {( ) 
(२). स मजने प्रारणों की वस्ती है! ॥ )} 
' (३) विक्ञाननै भनूध्यवने व्रा नाच पुदरुसोया द । ५ .( } 


५ (४) परसों हमने हवाई जंहान से याता की । „ह 


` (५) षानीसे गाव चासो भोर से धिर गया । 5, >~ 1. 
(६) मैने एक रुपये के गह खरीदे टै । ४, (+, ४ 


३. नीचे लिखे कथनो मे जो कथन गृद्ध हों उन पर 4 का निशान लमादए : 
, (१) तीनंसौ वषं वोत गये--दस वाक्य में वं. भाववाचक 
संज्ञाहै। । 

(२) दिल्ली के सिंहासन पर अकवर शा--टरस वाक्य मे सिंहासन ` 

` भाववाचक संन्नाहै। 
(३) आल प्रत्येक घर में -लक्ष्मीवाई की. आचश्यक्ता है--इसः 

` वाक्य में लक्ष्पीवा्‌ व्यक्तिवाचक संज्ञादै। | 

। (४) ` यहा सव प्रकार कौ. गुविधएुं प्रप्त हद वाक्यम ` 

. सुविधाएं जातिवाचक संज्ञा दै। 5 $ 
४. नीचे शब्दो के सामने उनकी जातिया दीगयीदँ। जो उत्तर शुद्ध हों 


` उन पर ^^ का चिल्ल लगाइए भौर जो अणद्धदोंउन पर > का चिह्र 4 


लगाइए : | 

` सरोजिनी ि , नारी जाति. 

` . -पृस्तके. ` `. नर जाति ` 

` बुदढिया ` ग नारी जाति 

देवता , ` . .` नर जाति 

जनता . : ` ` नर जाति. 
र्ट्‌ ,: नारी जाति" 

` आत्मा ध ` नारी जात्ति 


५. ` नीचे कर्द-एक नरजातीय्र शब्दों के नारीजातीय रूप द्यि) जौ 
„` ` उत्तर अशृद्धदहों उन. पर >< का निशान. लगाइए ओर कोष्ठकमें शुद्ध | 


उत्तर लिखिए 2 । 

= नो ५ री ५ (५ 
, वालकः . वालकी 1...) 

तराः रानी (५ , 
-: "पतिः: -पली. ८. ५ 
सेटः : .--सेवनी ` "= 9 


६. 


७. 


६. 


` (६) कल भ यहून फे साय घर जाऊंगा ! (सम्प्रदान, मम्बन्ध) 
१५. 


{ २8 1. 


` निम्नलिपित्त शब्दों से नारीजाति वनाईइए : 


विद्‌, हाथी, जठ, चौधरी, मानी, ठर, राजा, दादा, कुत्ता 1 

मीचे लिते उत्तयो मेजोशुद हौं उन पर 44 का निणान लगाइण 
कलमे--यह्‌ एकवचन है । 
सड्के-- यह्‌ भनेकवचन है । 
घदि्या--यह एकवचनं दै । 


-राते-- यह्‌ भनेकवचनहै। - 


वहु यह्‌ एकवचन ट । 

मीच दिये गये वाक्यो मजो शब्द काले टाइप में हु उनके एक- 
वचन उनके सामने कोष्ठकं में चतिचिए 
याक तेल रहे 1 

बालिकाएं पठ रीर) 

राष्टृपति कल भयेगे । 

व्यापारियों ने दुकानें चोली ह 1 
राजस्थान मे नदियों की कमीदहै। 
निम्नलिखित वान्यो भं काते टाप मँ छपे शब्दो के कारक उनके सामने 
कोप्ठफों मे सिते है} जो उत्तर णुदढ हों उस पर ^ का निणान सगाद्वए्‌ : 
(१) पिताजी ने मृन्ने एक पुस्तक दौ ! (कर्ता, करण) 

(२) माता-पिता घा आदर करो ¦ (सम्बोधन, सम्बन्ध) 

(३) राम कल घर जायेगा । (कर्ता, कर्म) 

(८) वालिका लेप लिप रही है 1 (कर्म, कर्ता) 

(५) पेद पर एक कौवा वडा रै । (मधिकरण,.अपादान) 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


) 
) 
) 
) 
) 
ने 


(६) छात्रों फो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए 1 (सम्प्रदान, कर्ता) 
(७) निखारो को भीस दो । (क्म, सम्प्रदान) . 


(८) यद्‌ मन्लम मँ बहुन केः निमित्त ताया ह । (सम्प्रदान, सम्बन्ध) 


निम्नत्तिपिन वाक्यों मे कानि रादप मे पे संज्ञा-चव्दों के कारकों के 
माम उनके सामने कोष्टकों मं चिपिए : ‹ 

(१) बन्दरफलसखार्ाद। { ) 
(२) सम्माने भिफारीको सौधा दिया। { ^) 


१९१. 


४: "६ 


(३) राजा ने चाणक्य को मन्त्री देनाया 1 
(४) शिकारी जेरसैनहींउया । 
(५) मोहन रानू फे लिए कलम लाया 

) 
(७) 
( 


भ्रेया रसू के धर परर) 
कल बालकों ने एक मेल क्रिया 1. 
८) ग्वाला लाटीसेमायकोर्दाक राद] | 
निम्नलिखित वाक्यों म बाये ट्एु संना-एव्द कै कारक वताद्‌ : | 
साधु ने कटा- माताजी ! इस भयंकर तुफान में क्तिनि ही अग्दभी 
धरोंसे रहितो गे है, उन्न अश्यदेनादटहै । उनके लिपु ग्रदि अप ` 
वर दे सकं तो भगवान मापक्रा गला करेगे! यह्‌ सुनकर बुदियाने , 
सपना कम्वल साधुकोदे दिया! 


ए) र प भ ति 


. निम्नलिखित वाक्य के यंज्ञा-ण्न्या के पद-परिचयर्मे जो कथन अबुद्ध. 


उनपर.>ू का चि लगाद्ृए 
वाक्य--माधीजीने देण मे स्वराज्य की चेतना जगाने के लिए अपना `. 
जीवन लमा दिया : क 


(१) यांधीजीने जातिवाचक् संञा! 


(२) स्वराज्य भाववाचक संज्ञा है 1 
 -, (३) चेतना. व्यक्तित्राचक संज्ञा है । 
(४) गांधीजी `  अनेकवचन ३ । 

(५) जीवनं एकवेचन है 
(६) जगाना धाववाचक संज्ञादै 1 ` 
` (७) जगनि के ` ` सम्बन्ध कारक है 1 
(८). देश नारी जातीय दहै] 


९ क्रिस वाक्य मं लङ्कां शब्द काकम्‌ कारकम प्रसोग 1 हओ & । ( १९६ ६) | 
(१) राम सीघा लड़का है । । 


(२) कल राम के लडका हुमा 1 


(३). पितवा ने ल्के को पीटा । 


(८) वह्‌ लडका कहा गया ? 


(५ पितानेल्ङ्केकोगेदलादी। . | ॥ि ( 1 
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पर्येनयप । 

१. सवंनाम--उ्स णब्द को कदे जो संज्ञा के स्यान पर प्रयुक्त किया 
जाता ह । जँसे-शंकर ने गोविन्द से कहा-- मोदेन परीसा में प्रपम र्हा 
है, बह कल मेरे धर अयिगा, भं उसे भोज दंगा, तुम भी मवश्य जाना } गोचिन्द 
नै उत्तर दिपा--र्मै भवभ्य याङ्या। 

पटने वाक्य में धह णब्द मोहन संज्ञा के तिए, मै शव्द शंकर सना के लिए 
यौर लुम श््द गोषिम्द संज्ञा के लिए माया है । दरे वाक्य में मै णन्द गौनिन्द 
सना रे लिए मायादै। ये शब्द र्वनामरह। 

पटे वाषय मे मै सर्वनाम शंफर का बोध कराताहै मौर दूसरे वानयभें 
मोचिन्द का । £ 

मर्वनामकरा अर्थंहै जो सवकानामहो) सवनाम णब्द प्रधम क मनुमार 
सभो वस्तुन का नाप दो मकता है {जबकि संका केवल एक यतु फा नाम 
हौ स्प्तीदै) 1 ४ 

२. सर्वनाम ट्‌ प्रकार होति हैं; 

(१) पृष्पयाचक सर्दनाम--जो सर्वनाम पस्य का वोध राता है ठते 
पुरुपवाचकः सर्वनाम कहते ह 1 

पुम्प तीन दूते रै-(फ) सउत्तमपृस्प, (ख) मध्यमपुग्प, (म) अन्पपुश्प 1 

(फ) वक्त, अर्यान्‌ बातत कहने वाना, उत्तम पुरष यरहुनाता है 1 वक्ता 

` सपने निय लिगं मर्येनाम शा प्रपोग करता टै उमे उत्तमपुर्प-पाचक सर्वनाम 
यूने म उ्तमपुर्य-वाचफः ग्रवेनाम है 

(१) रासनेकहा- मै षर जामा 1 (२) णंकरने कटा--हम मने 
जाग्हदै। 

(ख) भरोत, अतू जिम थात वही जाती है वहं पक्ति, मध्यमपुष्प बहा 
जाना। यक्ता श्रोता मेः निषु जिन नर्वनाम का श्रपोम करता उमे मध्यम- 
दुष्य-वात्पक सर्वनाम बह्ने 1 तृ भौर्‌ साप मघ्यमपुर्पवाचनः शवेनाभ वरः 

(१) सपने मोदनमे क्दा-त्रूषम्‌ जा\ {रे} समने माद्यो न्ट 
शुम परजाम । (3) रामम पष्ट मे वदा--आप प्रर जार्यै । 

(भ) यत्त श्रोनान जि व्यक्ति या म्न ढेः विषय मे. बात कदटूता 


उमे सण्पयुरय गहने वन्वे पस्य ङ परए प्रग फिथि कानि वामे भर्वनाभ 


॥ 


॥ 9. 


.:को अन्ययुरुष-वाचक सवनाम . कहते ह । वहं ओौर . भाप ` मन्यपुरुप-वाचवः 
सवैनाम हैँ | । 
(१). श्याम ने शंकर.से कहा- सीता आ रही दहै, ` वह्‌.भी साथ चलेगी 1. ` ` 
(२) हरि ने बहन. से कटा-- तुम्हारी पुस्तके कां गयीं ? वे दिखायी नदीं . 
पडतीं 1:(३) मोहन ने पण्डितजी की मोर संकेत करके रामु से.पुछा--आप. 
कर्ासेआरहैहै? । 
। दिप्पणी--आप सर्वनाम मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष दोनों के' लिए प्रयुक्त ` 
होता है पर उसके साथ अने वाली क्रिया सदा अन्यपुरुष की रहती .है--आप , 
क्ब आअ्येगे ? (न कि आओभे) 
(२) निजवाचक सर्दनान-- निज का.(-=अपने आपका) वोघ करातादहै। , 
“ आप, अपत्ते-आाप, अपचां तिजवाचक सर्वनाम है-- 


`. (१) मै जव (या अपते-भाप) चला जारछगा। (२) श्रीधरं अपने को ( 
अपने-आप-को) वडा समक्ता है । (३) यह उनका अपना दोष है । 


। टिप्पणी-- प्रथम उदाहरण मँ आप यां अपने-जाप वास्तव में क्रियाविशेषण  ' 
` है, इसी प्रकार तीसरे उदाहरण मे अपना वास्तव में विशेषण है । । 


(३) निश्चयवाचक सवेनाम-- जो सवेनाम किसी निरिचित व्यक्ति या वस्तु 
_ की ओर संकेत करता है उसे निश्वयवाचक सर्वनाम कहते ह । यह. भौर वहु . 
` निष्वयवाचक सवनाम दै । यहु किसी निकट की वस्तु की गोर संकेत करता है; ` 
वह किसी दूर की वस्तु या अनुपस्थित वस्तु की-ओर संकेत करता है 1 जसे- 
` (१) यह.कौन. है ? (२) ये कहाँ जागे ? (३) वह कौन है ? (४) 
कर्जा रहे दै? ९ । । 

(४) अनिश्चयवाचक सवनाम-- जो सवेनाम -किसीः ` सनिश्चित व्यक्ति , 
` याःवस्तु का बोधः कराता है उसे अनिश्चयवाचक स्वेनाम कहते हुँ । कोई जौरः . 
| कुछ अनिश्चयवाचक सवनाम ह । जंसे-- ~ 

(१)-द्वार पर कोई खडा है । (२) गली मे.कोई बोल. रहे हैँ । (३) किसी ` . ` 
-..ने सुन्चसे कहा था.। ` (४) किह ने यहाँ . आग जलायी -थी ।, (५) पानी मेँ `: 
` कुर 1 (६)-कुं आ गये, कु आ रहे हँ । निरः । 
॥ (५) प्रश्नवाचक स्वेनाम-- जिस सर्वनाम का प्रयोग परए्न करने के लिए ` 
` किया. जाता है उसे प्रष्नवाच्रक सर्वनाम कहते हँ । कौन भौर क्या प्रष्नव्राचक्र 
~ सर्वनाम है । जसे... 


न= 


। { २५ ] 


{१} एदरसेकौन याद? (२) विसकोपृूरहेटौ? (२) वुम्दारे 
ननिहाल पे माज क्या वायाहै? 

(६) सम्बन्धवाचक सर्वनाम--जिन्न सर्वनाम का पटले कौयापौष्ठेकी 
किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध होता है उमे सम्यन्धवाचक सर्वनाम 
कृते ह । जौ सम्बन्धवाचक सर्वनाम है । नेमे-- 

{१} यद्‌ वट्‌ यादमी हैजो कल याया था 1 (आदमी से सम्बन्ध} (२) दस 

.पेडको देखो जो मूख गया है । (पेड़ से सम्बन्ध) (३) जो परिश्रम करेगा वह्‌ 
सफलः होगा 1 (वह्‌ से सम्बन्ध) {४} जो कतत मपना था वह्‌ आज परायादहो 
चुरा है । (षह से सम्बन्ध) 

३. सर्वेनाम शब्दों का रपान्तर--सर्वेनाम शब्दो म जाति {तिग) के कारण 
रूपान्तर नहीं दोता-- सर्वनाम शब्द दोनो जात्यो में समान होते 1 वनके 
अनुसार रूपान्तर भी केवलर्भ, तरू, वह, यह्‌ ह्न चार सर्वनामों में होता ह 1 
सर्वनामों में विभक्तयो के कारण ख्पान्तर टोता दै । ध ¢ 

सर्वनामों मे सम्बोधन कारक नहीं होता, भतः सरव॑नामों की दूसरी विभक्ति 
सम्बोधन वरकः म नही प्रयुक्ता होती । स्वनामों कौ दूसरी विभक्ति दम प्रकार 
होता दै--यह-- स, ये--्न; वह--उस, वे--उन; जो--जिस, जिन; कौन- 
वथा--किस, विनि; कोरई्--क्रिमी, कन्दी) 

शेष शव्यं की दूसरी विभक्ति के खूप पहली विभक्तिके समान दी होते ह! 
यौगिक विमक्तियां दूसरौ विभक्ति के साथ परसरं जोदने ते वनती ह| 
विरैषण 


८, विशेपण--जो शव्द संज्ञा (या सवनाम) की कोट विशनेयता वतात्ता है 
या उसकी ओर संकेत करता है उत्ते विशेषण महते हं 1 जँसे--वदा-घर, सफेद 
सूागज, भधिक सोना, यथेष्ट पानी, दस गुस्प, योसर्वा घर, कुष्ट कपटे, सव्र घन, 
वह्‌ मनृप्य, यहु घर 1 

४. विशेषण के मुख्य चार प्रकारदहोते ह 


(१) गुगवाचक-जो संज्ञके किसी गुणका वोध करतार । जैभे-- 
मृन्दर्‌, चतुर, मीठा, ` काना, नया, बच्छ, ऊना, मुखी, दस्पिी, विद्ेणी, पद्म 
टमा, जाने वाता, भारतीय, राजस्वानी, कालिदास्तीय, स्वर्गीय} 
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(२) परिमाणवाचक--जो संज्ञा के परिमाणका बोध कराते जसे--, 
थोडा, वहत, कम, अधिके, ज्यादा, तनिक, सारा, काफी, पर्याप्त, यथेष्ट, सव ` 
(धन), कुछ (सोना) । 

(३) संख्यावाचक--जो संज्ञा की संष्याका वोध कराताहै। ज॑से-- 
एक, दो, दस, हजार, पहला, तीसर्वा, सवा, उड्‌, सादरे तीन, अनेक, प्रत्येक, थोडे 
. (मनुष्य), सारे, अधिक, कम, सव, कछ (कपडे) ९ 

टिप्वणी--कु्ट, सव आदि कई विशेषण परिमाणवाचक सौर संख्यावाचक ` 
दोनों होते रै । जैसे-- | 

परिमाणवाचक-- कुछ सोना, सव कपड़ा, थोडा आटा, वहतत धन । 

संख्यावाचक-- कुछ रुपये, सच मनुष्य, थोडे कपड़े, बहुत आदमी । 

(४) संकेतवाचकं या सार्वनामिक विज्तेषण--जो विशेपण किसीसंज्ञाकी . 
-` ओर संकेत करता है । जँसे-- वहु पुस्तक, यह मेज, कौन पुर्य, क्या वस्तु, 
जो.काम, कोर्टपत्र। 

टिप्पणी-- संकेतवाचक विशेषण जव संज्ञा के विना, गकेते, अति हैतव 
` सवेनाम कहे जते है। `` ॥ 

६. विशेषण का रूपान्तर--आकारान्त विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषणो . ` 
भे जाति (लिग) वचन या विभक्ति के कारण ल्पान्तर नहीं होता 1 आकारान्तः 
` विशेषणो में इनके कारण क्पान्तर होता है! जै्े-- `. `` | 
। (क) नर जाति- वडा, छोटा, काला, पढ्ा-हृभा ! ` ` 

नारी जाति-- बड़ी, छोटी, काली, पदी हु 
(ख) एकवचन-- वड़ा, छोटा, काला, पढ़ा हुजा.। 

अनेक्वचन--वडे, छोटे, काले, पठे हए 1 ` क ४ 
(ग) पहली विभक्ति--वड़ा (वेटा)--(एक वचन) । वड़े ( (अनेक- 

वचन) । ४.१ 

अन्य विक्त्य -वडे वेटे, बडे वेटे को, . वड़े वेटे से (एकवचन) । `: 


वड़े वेटो, बड़ वे्टो को, वड़े वेरो से (अनेकवचन) । 


~, . हिष्पणो--नारी जातिं मे दोनों वचनो .ओौर सव .विभक्तियो मे बड़ा. ` 
~ विगेषणःका.रूपःबड़ी' ही-रहताहै।. ` 

.' : .. " ७.: व्रिरेषण की. अचस्याएं--विणेपण की तीन यवस्थापं होती: 
(१) मूलावस्या--इसमें विशेषण अपने मूल स्प मेँ रहता हं1 . . ` 
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(२) ऽत्तरावस्या--जव एक वस्तु को दूपरी वस्तु ते किसी वात में मधिक 
वताया जाव । जैते--गोपाल मोहन से अधिक चतुर है। सीत्ताविद्याते 
मुन्दरत्तर दै । 

` (३) उत्तमावस्या--जव किरी वस्तु कौ दूसरी सव वस्तु से किसी वात 
भँ अधिकं बताया जाय! जंसे--राम सव" वालको से मधिकं चतुर दै। राम 
वालकं मे सवस्े सधिकः चुर है । वालको मे कृष्ण सुन्दरतम दै 1 

भूलावस्या से उत्तरावस्था यनाने के लिए साघारणतया सधिक शब्द मौर 

उत्तमावस्या यनाने के लिए खवसे मधिक णब्द जोड जाते ह । संस्ठृत शब्दो के 
` सराय.क्रमशः त्तर ओर तम भत्यय भी जोड जाते 1 

=. सना फो धाति प्रयुक्त विततेवण--वाक्य मे कमो-कभी विज्ञेपण के 
माय कौ संज्ञा नुप्त रती है तव विध्ेपण ही संञा की भाति प्रयुक्त होता है । 
एेसा.होने पर उसमे सन्ना कौ भाति रूपान्तरे टै) जैमे--वष्ीकायादर 
करो वड़े लोगों का आदर करो) 1 यहा विशेषण. चदा" संता क्रो माति प्रयुक्त 
हुमा दै 1 उसका पद-पर्चिय षस प्रकार किया जायगा-- 

जदो का- सज्ञा की भांति प्रयुक्तं विशेषण, मर जाति, अनेकवचन, सम्बन्ध 
कारक, इसका सम्बन्ध "मादर" मंनासे दै । . 

सर्वनाम बीर विशेषण फा पद-परिचय 
याक्य--१. तुमने राम कै विपय में मुक्षसेनहाथा कि यहु गांव गयादहै। 
२. उस गाँषसेक्ोन मायाद? वहं क्ष्मा लायाहै? 
३. जो पटेगा बह उत्तीणं होगा 1 
८. कोरु कुषे णी कटे मं उसकी परवाह नदीं करता ॥ 
` ‰. भन्ते भादमी ने सब लोगों फो दण्डा पानी पि्ताया 1 
६. सव काम हौ गया, कोई चिन्ता मत्त करे 1 
७. मादा वहते जधिक है, कितने आदमी अयमि ? 
(१) दुम्ने- सर्वनाम, पुरुपवाचक, कत कारक, कहा या परिया का कर्ती। 
(२) मु्रसे--सर्वनाम, पुरुपवाचकः, एकवचन, सम्प्रदान कारक, इसका 
मम्बन्ध कहा था क्रियासे है 1 (जाति स्पष्ट नटी) 1 
(३) यहु--सर्वनाम, पुल्यवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारतः, गया 
क्रियाकाक्ता।1 . 
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(४) 'उस--विधेपण, रकेतवाचक, नर जाति, एकवचन, गवि संज्ञा की भर्‌ 
, संकेत करता है। । ॥ 

` (५) कौन--सवेनाम, प्रश्नवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, आया , 
` ह्रिया का कर्ता| । 
(६) क्या-- सवनाम, प्रष्नवाचक, एकवचन, कर्मकारक, लाया है च्छि का : 
कमं । ५ 
| (७) जो-- सर्वनाम, सम्बन्धवाचक, कर्ता कारका, पेमा क्रिया का कर्ता, 
बह स्वनाम इसका नित्य-तम्बन्धी है 1 


(८) .वहु--निष्चयवाचक सर्वनाम, नर॒ जाति,. एकवचन, कर्ता कारक, , '. 


पदेगा क्रिया काकेर्ताओरजो सर्वनाम का नित्य सम्बन्धी । । ह 
(६) कोई- सर्वनाम, अनिए्चयवाचक, एकवचन, कर्ता कारक, कट क्रिया - 

 काकर्ता। : , 
{१०} कुष्ट-- सर्वनाम, अनिएचयवाचक, कर्मकारकं, कहे क्रिया का कर्मं । 
, (१९). सव-- विशेषण, संख्यावाचक, नर जाति, यनेकवचन, सोगो संज्ञा 
, की विशेपतां वताता है। ,. | | 
(१२) ठण्डा--विशेपण, गुणवाचक, नर जाति, एकवचन, पानौ संज्ञा की । 
विशेषता वताता है । । 
(१३) सब--विशेषण, परिमाणवाचक, एकवचन, काम संज्ञा की विशेषता 

` वतातादै। .. ,. 

(१४) कोई-- विशेषण, संकेतवाचक, चिन्ता संज्ञा की विशेषता बताता है 1 . ` ` 


(१५) अधिक--विशेपण, परिमाणवाचक, आटा संज्ञाः की विशेषता .. ` 


वताता. है) स 
` (१६) कितने--विशेपण, संख्यावाचक, नर जाति, अनेकवचन्‌, आदमी संज्ञा 
की विश्चेपता बताता ह । | | 


अभ्यासमाला ४ . । ५ 
तीचे लिचे. वाक्यों. मे काले टाप मे छ्पे शब्द सर्वनाम या विशिपणर्हुः। ` 
कोष्ठको. मे उनके सही.भेदो के नाम लिखिए ¢ । 
(१) मै घर जाञगा।. ` ; अ (ुरुपवाचक) 
(र्‌) रामःअभी मीया था, बहकर चलाग्या? . `. (4) 


(३) वह पुस्तक किसकी दै ? . न द † (^ | ष 
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(८) वहाँ कत कया टमा ? 
(५) तुम्हा नाम ष्णहै? 
(६) यह्‌ वटी क्लमदटैजोखोगयाया। 
(७) दुम्हारे दामे व्यादि? 
(८) तुम्हारे घरपर कौन भयर? 
(६) उने मपने-भाप से कटा । 
(१०) मापक्दर्ठतेररै? 
(११) हम भारतीय वियार्थीर्हु? 
(१२) प्रत्येक च्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए 1 
(१३) वां कितने भागतीयये ? 
(१४) उस पुस्तकालय मँ यौत हजार पुस्तकं हैँ । 
निम्नल्लिलित कथनो मे जो णद्ध हौं उनके आगे (५) चिह्न लगाए 
(१) "वह उत्तम पु्पवाचक सर्वनाम दै । 
(२) "वह्‌" निप्चयवाचकः मव॑नामहै। 
(३) "दहु" संकेतवाचकः विशेषण है 1 
(४) शवहृत-से लोग' मे "वहूत-से' परिमाणवाचक वि्ेपण टै । 
(५) "सा "रतना" सार्वनामिक्र विगेपण द 1 
निम्नलिन्ित सर्वनामो फो उत्तमथुख्य, मघ्यमपुस्प भीर अन्यपुदेय इन 
तीन विमामोंमें वाटकर निविषएः 
वह, भ, तू, टम, तेग, मूसे, उसको, हमारा, उनका, तुम, वे । 
नीचे काले टाप मे टपे व्िक्ेपर्णो एवं सर्वनाम के प्रकारो के नाम कोष्ठकं 
म, दियरह1 जो उत्तर टीकः हों उन पर्‌ (4८) यद्‌ चिह्भु नगाघ्णु 
(१) यह वाति स्दााधिक्‌ द | (गुलवाचक वित्तैषण, संख्यावाचक; वित्तैषण) 
(२) सृहायनी धुप फनी ह्‌ थौ 1 (गरिमाणवयाचकः, गुणवाचकेः विनेपण) 


~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ 
५ ^~ ^~ «~~ «~ ~~~ ~~ «~~ ~~ ^~ ^~ 


(३) चोष्टात्तेत नेकर गमं करो 1 (परिमाणवाचकः शेल्यावाचकः) 
(४) ये कलमं भने दस स्पयो में सरोदा ह । (संन्यावाचकफ, गंदेतवाचक) 
(५) प्रत्येक व्यक्ति पचि सपय देगा 1 (संकेतवाचकः, गुणयायकः) 
(६) रोवण्ठो बक्षामें पवृत्तादै। (नंश्यावाचक, परिमाणवायकः) 


` (७) भादरा दिल्सी जाना अकयः है ¦ (पुख्वयाचकः मेनाम, निजवायकः 
सपनम) 


( 


 ( 


३० 1. 


५ 


(=) हम इतिहास पद्‌ रहे ह । (निर्चयवाचक सर्वनाम, पुरुपवाचकं सर्वनाम) 
६) फु लोगों की एसी राय है । (संख्यावाचक विषेपण, भनिश्चयदाचक 
। सवनाम) 
) यह सूची वहत लम्बी दै । (संकेतवाचकः विशेषणं, निए्चयवा चक ` 
सवनाम) 
) जो वस्तुं मिते उन्दँ मोल . (सम्बन्धवाचकः सर्वनाम, संकेतवाचक , 
न्लौ! : `. विघ्चैपण) ` 
निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानो में उपयुक्तं विशेषण भरिए: . 
(१) गणेश ˆ" पुस्तक नाया 


(२) इस गँवमें "ब्राह्मण रहते. 

(२) सोना ००७०००० ००७ धातु दै | † 

(४) इस वपं बहुत ˆ“ ˆ“ """वर्पा हई 

(५) ६9* क्षामे" छात्रर्हु। 

निम्नलिखित . अनुच्छेद के रिक्त स्थानों मे उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिण 
` किसान ने मोहनसिह्‌ से कहा -““ ““* आप मे ओर ˆ“ ˆ" “मे यह अन्तर ` 


है कि" मजदूरो वे कते है नाज" मौर **“ `“: कहता ह. जायो । 


वहत सवेरे उठता हँ जौर मजदूर से कहता हँ कि चलो, "ˆ -" "लोग .: 
खेत पर चले; जव तक `“ ““* काम करता तवतक्र "भी काम करते . 
है । `“ ““ सव काम स्वयं देखता ह, 7" "** कारण ""^*“* लाम होता दैः. 
“° "** सारा काम मजदूरो पर छोडदेते ह, **-*** से “““-“" हानि होती दहै) 
निम्नलिखित वाक्य मे मोहन के साई आदि शब्द वार-वार आये दँ । उनके 
स्थान पर उपयुक्त सर्वेनामो का प्रयोग करके वाक्य को दुबारा लिखिए : 
मोहन के भाई नेः मोहन के भाई के घर ` जाकर मोहन के भाईकी ` 


पत्नी से कटा--मोहन के भाई की पत्नीं को मोहन के भाद कौ पत्नी के 


` पीहरसे मोहन के.भाईकी पत्नी का छोटा भाई वुलाने आयादहै.1 . ~ 


निम्नलिखित वाक्यो के सवेनाम शब्दों के पद-परिचय में जो .उत्तर अशुद्ध 
हों उनके अगि ><. का निशान ओर जो शुद्ध हौं उनके आभे 4८ का निशान 


'. लगादए 


, वाक्य-(१). हम इतिहास को पृते है पर उसंसे सीखते कुछ नहीं 1 


(२). कौन जानता है करि बहु कितना लम्बाहै? ` 


ह 


(१) हम पुरुपवाचक सर्वनाम दै 1 

{२) दम एकवचन सर्वनाम है । 

(३) उससे भपादान कारक है। 

(४) उसमे निस्वयवाचक सर्वनाम है 1 

(५) युः प्रभ्नवाचकः सर्वनाम टै 1 

(६) कुछ वहुवचन सर्वनाम है 1 

(७) कंमैन अनिप्चयवाचक सर्वनाम दै 1 

(ल) कौनकर्ताकाकदै। 

निम्नलिखित वाक्य मे मोटे टाप में छपे विजेपण-पब्दों के पद-पस्चिय 

मं जो उत्तर शुद्ध हौं उन पर ५^ का चिल्ल ओर जो अगुद्ध दों उन षर 

>< का चिद्व नमादएु : । । 

वावय--(१) उस सभनामें पाच भारतीय विदार्य भी भे । 
,(२) कछ छात्र सफल हुए भौर कुछ जत्तफल । 

(१) उस्न संकेतवाचक विकेपणहै। 

(२) उस कर्मं कारक दै1 

(३) पाँच संख्यानाचकः विक्ञेषण है । 

(४) भारतीय सकेतवाचक विशेपण दै । 

{४} कुष्ट संकेतवाचक विशेषण है 1 

(६) कुष्ट एकवचन विशेषण है 1 

(७) सफल गुणवाचक विशेषण है 1 


~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ 
~~~ «~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 
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रिच्छेद ९-- क्रिया ह 
१. क्रिया--जो शव्द किसी व्यापार (न्=काम).केहौनेया कय जाने का 


वोध करातादहैउसे क्रिया कहते ह। ज॑से-फल गिरता नम्मा भोजन 
वनयेगी । 


२. क्रिया के सामान्य स्पकेजआगेनना हता दहं । जते--मिंरना, पटना; ४ 
करना, वनाना, चत देना 1 


क्रिया का सामान्य रूप संज्ञा की भरति. प्रयुक्त होतादै। जंसे-प्ना : | 
लाभदायक दै । | 


३. धातु- क्रिया के सामान्य सूप के.अन्तमें स्विति ना. का हटा दन '.: 
परजो्ञंश्ग शेप रहतादहै उमे धात कहते! जमे--गिरः पद्‌, करु त्रनाः. ` 
चल दे। । | 

घातु के आगे कालों क प्रत्यय जोडकर क्रिया के खूप बनाये जतिरद1 वाक्य; | 
मेक्रियाके रूपी प्रयुक्त होतिर्हू। | ५ 

र. क्रियाके प्रकार--क्रियाकेदो प्रकार होते ई (१). सकर्मक, जीर ४ 
(२) अकर्मक । | ह 1 
, (१) सकमक-जिस क्रियाम कर्ती द्वारा : किया गया व्यापार कृता, तक 
सीमित नहीं रहता किन्तु किसी दूसरी वस्तु.कों भी प्रभावित ` करता टै । (इस 
दूसरी वस्तु को कमं कट्ते हौ । जंसे- त्रदृर्ई ने पेड. काटा--इस उदाहरण र 
वद्ई कर्ता काटने का व्यापार करता है 1 (कुल्हाड़ी हाथ मे लेकर. चलाता च 


यहे व्यापार कतां वद्ई तक सीमित नहीं रह जाता किन्तुपेडको शी प्रभावितं 
करता दै गौर पेड कटकर गिर जाता हि । 


सकर्मक क्रिया वह्‌ होती है जिसमे कमं होता ता है (जो क्री-कभी. छिपी भी 
रट्ता दै) 
(२). अकर्मक--जिस क्रियाम कर्ताका व्यापारः कर्त तकं ही सीमित | 
रहता है अर्थात्‌ जिसके कमं नहीं होता ! जैसे--लड़कीं दूंदती है 1 इस उदार . 
भ कर्ता. लड्कौ कूदे कान्थापार्‌ करती ड (वह ऊपर उखछ्लती हया छण 


,. लगाती) पर उ्तका.यह्‌ व्यापार उसी तक सीमितः हे किसी संरी . बस्तु क! 
प्रभावित नहीं.करता 1 ४ 
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५. क क्विाएं नकम भी होती ह गौर अकर्मक भी । जंस-- 

भगना--नड़की पानी नसती दै (सकर्मक); कुण्ड में पानी भर्ता दै 
(वर्मक) 1 = `, । 

६. लाना क्रिया सकर्मक होति हुए भौ अकर्मक कौ तरदं प्रयक्त होती दै । 
जंसे-- नौकर पानी साया (न किः नौकर ने पानी लाया) । साना वास्तवर्मं 
ले~+-भाना दह! ¢ 8 

७. ह्या के जन्य प्रकार--क्रिया के चीर भी वनेनः प्रकार हीते दैः: 

(१) पूर्णं क्रिया जीर अपणं श्विया--जो क्रिधा पूरी वात कती है उते 
पूणं क्रिया ओर्‌ जो पूरी वात नदीं कटत्ती उने अपूर्णं क्रिया कहते हँ । जते 

-अकर्मक युर्णं क्रित--राम ने निवन्ध लिखा 1 ईश्वर दहै 

अकर्मक अपूर्णं क्रिया--गोपाल वदद है 1 वह्‌ बीमार पड़ गया । 

सकर्मक पूर्णं क्रिया--स्वर ने सं्ार को बनाया \ य वात कहता ह । 

सकर्मक अपुणं करिया--चादग्नाह्‌ ने मानसिह्‌ को सेनापति चनाया । मै राम 
कौ मला कहता हूं ! 

अपूणं क्रिया का जवं पूरा करने वाते शाब्द को पूरकः कहते ह । बपूर्णं 
अकर्मक क्रिया के पूरका को कतुं पुरक ओर गपूर्ण॒सकर्भेक क्रिया के पूरकको 
कर्मपूरक कहा जाता है। ऊपर के उदाह्रणों में वद्ई, चतुर, राम की वहन 
मौर बीमार केतृ पूरक ई मौर सेनापत्ति तथा भला कर्मपुरकः हु 1 

कततुंपूरक वर्ता मे सर्भिन्न होता दै सौर्‌ कर्मपुरक कर्मं से| , 

कर्म ओर कत पूरक में मन्तर--कमं प्रदा कर्ता ने भिघ्र होतादै, पर 
कनं पुरक सदा अभिन्न होता ह । ॥ 

कर्मं मौर कमपुरक में बन्तर--कर्मं के साय उसका पूरक होता द तच. 
कमं के साय को प्रत्यय हुता है पर पूरक के साध +को' प्रत्यय नही टता । 

(२) प्रेरणायेक छिया--जो प्रेरणा का बोधः कराती ह अर्यात्‌ चित्ते यह्‌ । 
मूचित दता ककरन च्छिवाक्तोस्ववंन क्वेः किसी दरूमदेमे कर्वानाद् 

>“ यादूमरेको करन्ने कन ब्रेरणा करता है! जंत्ते--घक्ई मजदूर ये येद्‌ को फटता 
(या, प्डवाता) है 1 नद्की दर्जी मे कुर्ता सित्तात्ती (या, सिलदानौ ) ह । च्छ्मी 
यहन च काटा पिमदानी दै } पुरोहित राजा से शान हदिलचाठा ८ 


ऋ. 


्ेरणार्थक से कश्ी-कभ्ी मदद करने का अथे भी निकलता है। जंसे-- 
` लक्ष्मी वहन को भादा पित्तवातीहै) : चः 
(३) संयुक्त . क्िया--जो क्रिया ` (क) कृदन्त .ओौर क्रिया के मेले 


(ख) संज्ञाया विशेवण ओर क्रिया के मेल से, अथवा (ग).दो क्रियाओं के मेल 
से वनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हँ । जसे-- . 


(क) कृदन्त ओर क्रिया के मेल से वनी हूरई--(१) कर लेना, कर देना, 
कर डालना; कर सकना, कर पाना, कर चुकना, ` कर वैठना, भुल जाना, जानं 
पड़ना, (२) करने लगना, करने देना, करने पाना, (३) करना.चाहना, करना 
पड़ना. (करना पड़ता दै), (४) करता जाना (करता जाता है), करता रहना, 
(करता रहता है), चलत्ता बनना, (५) चला जाना, देखा करना, किया करना, 

किया चाहना, (६) किये. जाना 1 


| (ल) दो क्रियाओं के मेल से वनी हई देखंना-सुनना, आना-जाना, करना- ` 
कराना, बोलना-चालना, पूषना-ताछना । 
(ग) संलाया विशेषण. ओौर क्रियाकेमेलसे वनो हू्ह--यादं करना, : 
स्वीकार करना, नाश करना, -नांश्र होना, याद होना; विद्रा देना, मोल लेना 
प्यार करना, (अम्मा मुञ्च प्यारकरतीदै) | # 
(ड) पुरवक्ालिक्त क्रिया--कननी-कभी कर्ता पहले एके क्रिया करके.फिर ¦ 
 , दूसरी क्रिया करता है । -पहने की जाने वाली इस क्रिया की धातुके साथ करं . 
या कै प्रत्यय जोड़ दिया जाता है । ठेसी क्रिया को पुरवंकालिक क्रिया कहते हे 
`  जंसे-- वह पानी पीकर वाह्र गया है, रामकाम पूरा-करके सभाम आगाः) ` 
पुवेकालिक क्रिया वास्तव में पुवेकालिक कृदन्तः है 1. ` 


| (५) सहायक क्रिया--कालोंके रूप वनाने मे जो क्रिया. सहायक होती है 
ˆ वह्‌ सहायक क्रिया कही ` जाती है । ज॑स्े-- (करता) है, (करता) हौ, (करता) 
` होमा, (करता). होता, (करता) या 1 
८. क्रियः के ङपान्तर 
` (क) चतच्य-- ॥ 
„ . ` १, वाच्य यह्‌. वताता ह कि वाक्य से क्रिया का उदेष्य कौन है अर्धात्‌ 
. किसके विषय मे वात कदी गयी है ।. व क छ 4 


याच्य तीन हंति 

(१) - कतृ वाच्य--जव व्यि क्रिया काकर्ता द्ैश्यदहो। जे वालक 
लिखत्ता है । वालक पाठ पट्‌ र्हाद। । 

(२) कर्मवाच्य--जव वाक्व में क्रिया का कर्मं उदण्य हो । जैसे--वालक 

` चतुर वत्ताया जाता है, जन्त में रावण मारा गया, वालक से पाठनरीषढानजा 
र्हा है) 

(३) भाववाच्य--जव वाक्य में क्रिया कां उदेश्य नकर्ताहोन कमं विन्तु 
स्वयं क्रिया काञयं (-भाव)दहीदौ। जंसे--वालक मे नहीं उठा जाता, 
मुक्ते अव उखा जाता है । 

कर्मवाच्य तव होता दै जव क्रिया सकर्मक होती द मौर भाववाच्य तव 
जव क्रिया अकर्मक होती दै । 

४. कर्मवाच्य या भाववाच्यमें कर्ता भतादहैतोर्पाचवीं विभक्ति मे*आता 
है। जंप्-मुक्षते पवर नही लिखा जायगा, बीमार से उठा नही जाता 1 

५. संस्छृेत मे कर्मवाच्य मौर भाववाच्य का वहुत प्रयोग दोतता दै । मपरे 
मे भाववाच्य नही होता पर क्म॑वाच्य का काफी प्रयोग होत्रा है! हिन्दीमेंइन 
दोनों वाच्यो का प्रयोग वहुत सीमित होत्रा है 1 उक्त दोनों भापाों मेँ साधारण . 
तया कतर वाच्य के स्यान पर कर्मवाच्य (एवं भाववाच्य) का प्रयोग क्रियाजा 
सकता दै पर हिन्दी मे साघारणतया ठा नहीं टो सकता । 

६. हिन्दी म भाववाच्य भौर कर्मवाच्य का प्रयोग साधारणतया तव होता 
दै जवं शक्ति या सामय्यं का वोध कराना होता है 1 जंसे-- 

मञ्चे मव चला जातादहै1 वीमारसे नही चल्ला जात्ता। 

मुश्चसे अव यह्‌ कष्ट सहा जायगा । वालक मे यह्‌ कष्ट नही सहा जायगा । 

हिन्दी में कर्मवाच्य का-प्रयोग उस गवल्याे भी किया जातादहै जव 
क्रिया का कर्तां सन्ञात्त या अतिरिचत होया जव वक्ता उरका उल्वे करना 
अनाविण्यक या गवांहित समस्ता हो । जप 

(१) कहा जाता है कि रष्टरपति अगते महीने आवेगे । देखा गया दकि 
विद्रान निघेन हति! (३) नुनागयादहैकि चोरी दिनम} (४) यह्‌ 
यन्म्र समरौका में वुनाया जायगा 1 (५) ये सल यदं नही घेते जति । 


भूत इन पाचों मे से कोई एक भूतकाल हो) । जँत्--लङ्के ने केले खाये, लड़कों 
- ते रोरी खायी, लडकी ने रोटियां खायी, लड़कियों ने रोटी खायी 1 1 

(ख) जब कर्भवाच्य हौ । जँसे--राक्षस मारा गया, राक्षसी मारी गयी, - ` 
अनेक राक्षस मारे सये । । 


(३) भवे प्रयोग कव होता है अर्थात्‌ क्रिया अपरिवतित कव रहती है १. ` .. 
(क) कतृ वाच्य में जव सकर्मक क्रिया टौ शूतकृदन्त से वना हुआ भरूतकाल्‌ ~. , 
हो, मौर क्म के साथ को विभक्ति प्रत्ययहो। जैसे--लड्केनेकरेलौंको ,. 
खाया, लड़कों ने केलों को खाया, लडकी ने केले को खाया, लड़कियों ने तेदियों ` 
को खाया । ` | 
(ख) कर्मवाच्य मे जव कर्मं के आगे को प्रत्यय हो 1 ज॑से-- लड़कों से-रोटी . 
को खाया जायगा । 
। (ग) जव भाववाच्य हो । जँसे--मृन्से चला गया, उनसे चला गया, .. 
` लड़कियों से चला गया । 
(ग) अथं ; 
१. अथै यह्‌ . वतातादहैकिक्रियाकेद्रारा जो वात कही गयी है वहः . 
सामन्प्र अथे मे कही गयी हैया किसी विशेष अथं मे ॑ । 
वात कभी सामान्यः म्मे कटी जाती है जौर कभी ञाज्ञा, सम्भावना, 
सन्देह या संकेत के अर्थं मे। | । ॥ 
२. मर्थं पाच होते है--(१) सामान्याथं या. निश्चयं, (२) आज्ञार्थं, ` 
(३) सम्भावनां, (४) सन्देहा, ओर (४) ` संकेतार्थं । ॑ । 
(१) सामान्याथे. या निश्चयायं मे वात सामान्य. अथं मे कही जाती दहै! . 
| जंसे--वालकः पदता था, वालक नहीं पठता था, क्या वालक पदता था ? 
(२) आक्ञाथ--जाज्ञा का जयं सूचित करता है 1 जंसे-तूजएतूु मत 
जा; तुम जाओ, तुम न जाओ, आप जाड्ये, तू मत आना, तुम कल विद्यालय ¦ 
. जाता, जप यह्‌ पुस्तक पद्यिगा । , | 7 
(३) सम्भावना्यं-- सम्भावना, इच्छा, आशीर्वाद, अनुमत्ति, कतव्य जादि. ` 
का अथं देताहै। जप्र-शायद पानी वरसे, कदाचित्‌ पानी बरसता हो, कहीं. 
पानी न बरसा हो, कदाचित्‌ मै जाऊ, वंह पानी पीले, वह्‌. अव घर जावे, 
खच्ची सदा प्रसन्न रहे, सम्राट्‌ चिरंजीवी हौ, छात्र गुरु को नमस्कार करे 1 


{ ३ ] 
. (४) सन्देहार्य-- सन्दे को सूचितं करता है 1 जँसे-भंकर भोजन करता 
होमा, वे घर ग्ये हगि। 

(५) सकेतार्थ--किसी श्रतं को सूचित करता है । जंसे--पानी वरसता 
तोदेती होती; काम हीताहोतो मै प्रयत्न करू; उतने पड़ा होता तो वह्‌ 
-उत्तीणं हमा होत्ता \, 

(ध) काल-- 

१. काल क्रिया के होने का समय वताता है । 

२. कालतीनदटहोतेर्टः 

(१) वर्तमान काल--चादू काल को वतंमान काल कते ह! जम-- 
चालक प्ता है, वालिका आती है 1 

(२) भविष्य काल--अनि वाति काल को भविष्य काल कहते है । जंने-- 
चालक भवर पेमा, वालिका धर जावेगी । 

(३) श्रुतकाल-वीते टृए काल को भूतकाल कहते हँ । जँसे-्रालक ने 
पक्षा, बालिका घर चलो गयौ 1 

३. वर्तमानं काल के पांच, भविष्य काल के तीन भौर. भुतकाल के आठ 


४. वर्तमान काल केर्पाच नेद इस प्रकार हुः 

(१) सामान्य वर्तमान--यदह्‌ वतमान कात का मामान्यत्तया बौध करता 
है । जँसे-- वालक पदृता है, यासिका उस्ती है। 

(२) तात्कालिक वर्तमान-- यह वताता है कि क्रिया इम समय (जव वक्ता 
` चोनर्दाहै)हौरही ह भर्वात्‌ चादर! जँमे--वातक्र पटु गहा है, वालिका 
उटरीद्। ` 

(३) सम्माच्य य्त॑मान--यद्‌ वताता दकि इम ममय क्रिया कै चानु रहने 
की मस्भावनादहै। सर--वालक पट्ता दो, वालिका उस्तीदहो। 

(४८) संदिग्ध यतमान--यह वताता कि क्रिया द्म समयहोन्हीह षर 
निर्नय नहीं दै । जंम--वालकः पूना टया, वालिकाः उनी दौम । 

(५) साजा वर्नमान-जो वर्तमान कानमे पालनीय भाक्ता का बोध 
कगातादहै। लैमेदूजा, चुम पटो, जाप भोजन कौन्पि। 


अ. 
भविष्य काल के तीन भेद इस प्रकार हं: | 
(१) सामान्यं शविष्य---यट्‌ वताता ह किः क्रिया यभीखारम्भ नही हद्‌ 
अव जारम्भ होगी । जंते--वालक पदेगा, वालिका -उटेगी. 1 


प्प १ 


(२) सम्भाव्य भविष्य--यह्‌ वताता कि क्रिया भभी अऊार्‌म्म नहीं पर. 
उसके आरम्भ होन कौ सम्भावना-ह। ज॑से--मेह्‌ वरते, वालिका उठे, हम घर 
¦ जावे, । . यह्‌ सम्भावना अनुमान, आज्ञा, आशीर्वाद, - कामना, कतव्य, अनुमान . 
. आदि चाव सूचित करता है! जँसे--वालक अव घर-जवे, पुत्र चिरंजीवी हौ, ` ` 

तुम्हं भुचद्धि मिले, पूवर माता-पिता की आजा मनि । | ॥ 


(३) आन्ना शविष्य-- यहु भविष्य कालम पालनीय आक्नञा क्रा दोघ 

कराता है) जंसे--तू मेरे घर भानो, तुम यह्‌ पुस्तक पटना, आप हुमारे लिए 

वह्‌ पृस्तक लादयेगा । (षि 1; 
भूतकाल के आठ भेद इस प्रकार रह: 


(१) सामान्य भूत--यह्‌ सामान्यतया क्रिया के समाप्त हौ जाने का वोध 
करतादह। जैसे-वालक उठा! वालिक्राने पदा । 


(२) आसद भूत-- यह्‌ वताता ह कि.क्रिया अभी थोड़ी देर. पहने ही ` 
समाप्त हुड हं ! जस-- वालक उठा! वालिकाने पटा, 

(३) पूणं शूत--ग्रह्‌ं वताता है कि क्रिया वहत पहले समाप्त हो चुकी 
थी] जंत्ते--वालकयखठाथा। वाचिकाने पदाथा । । च 

(४) अमुणं भरूत--यंह्‌ वताता है करि क्रिया किसी विशेप भूतक्राल के समयः 
`आरम्नतोदहो गयी थी पर समाप्त नहीं हुईं थी। ज॑े--वालक. उक्ता था) 
वालिका पद्ती थी | ` । 


(५). तात्कालिक भूत-- यह्‌ वताता ह किं किसी विशेयं दूतकाल के समय ` 
क्रिया चालरुथी1 जंसे--वालक उठ रहा था. वालिका पट्रहीथी1 


(६) सम्नाव्य भूत--यह्‌ वताता है कि क्रिया कै भ्रुतकाल मे समाप्त हो 


= 


` चुक्ने कौ सम्भावना है! . जैत्ते-वालकख्ठादहौ 1 बाचिकानेप्ड़ाहौ। 


(७) संदिग्ध प्रूत--यह वताता है कि क्रिया भूतकाल मे हो. चुकी 
निश्चय नहीं ! जंसे--वालक्त उठा होगा । वालिका ने पद्मा टोगा 1 


क 


{८} सक्त यूत (देतुहैतुमदभरुत, क्रियातिपत्ति)--शरतकालत मे जव एक 
क्रियाका होना दूमरी क्रियाके हने पर निर्भर हो तव संकेत भूत का प्रयोग 
होना है। जँत्न--दालक पद्त्ता नो उत्तीर्णं होता । पानी चरतता तौ तालाव 
भरता 1 काण { वह्‌ पदृत्ता (तो कितना अच्छा होता) 

"७. कालोंके श्प त्तीन धकार स वनाये जाते हः 

(यः) धातु केः आने प्रत्यय जोड़कर 

(ख) वर्तमान एृटन्त मे, या उरे साय सहायक क्रिया जोड़कर 1 

{ग) भूत-दने से, या उस्नके साय सदायकः क्रिया जोड़कर्‌ 1 


(क) घलठुसेचने हुए कात 


() मश्ना व्तमान--उट, उठी, उस्ि पतु, पठ, पदि 
(२) शक्ना भविप्य-उटना, उच्िष पटना, पदियिगा 
(३) मम्माव्य भविप्य--उटे, उठे, उटो, उदू पदे, पदे, पो, प. 
(८) सामान्य भविष्व--उठेगा, उदेमी पदृेगा, परेगो 

(त) दर्तमान-ष्टदन्त मे यने हए काल 
(५) मकेत भूत उचव्ता, उव्ती पदृता, पटृती 
{९} सामान्य वत्तमान उट्नादै, उय्ती ह पदता द, षठनीषदटै 


{८४} नम्प्राव्य वतमान च्छताहो, उय्तीषह पदता, षट्नीदहौ 
(<) दिग्ध वतमान उषछ्ता होगा, उती होमौ पदता दोगा, पटृती होमौ 
“ (६) भपृणं भून उ्व्ताथा,उस्तीयी पटरृताचा, पठती यी 
(ग) मूननफदन्तमे षने हए कात 


(५०) मामन्यिभ्रने चटा, ञ्डी पम, परम 

(१५) साग्र पून है, खडी पदा, षदरीद 
(१२) भम्माव्यभून उर, उठोद पदो, धद्रद 
(१३) संदिग्ध च्छादोदा, उड द्रोणो * पदादा, पदु प्तेषी 
(१४) भप मेव च्छाया.च्तषी पटराच्ाापरीयो 


(ष) म्प षन (धातुक भनि ग्हाहै मोद स्हापाके योयनषने षट्‌) 
(१४५१ क्सनिन्प्यनमान इन्दा. स्ट वट रहा, पदेग्दी द्ध 
{१५} गताविव मून स्टन्हापा,ण्ठ्फोपा, ण्टरररा पापुन्डीयो 


॥ ४२ | 
|  जाति,.वचन ओरं पुरुषं 
१. क्रिया के संज्नाके समान दो जातिर्यां ओौरदोही वचन होति तथा 
सवेनाम के समान तीन पुरुष होते है । 
जाति- नंरजाति (पंलिग) । ज॑से--आता टै; जावेगा, गया । 
नारीजांति (स्त्रीलिग) । जैसे-- जाती. दै, जावेगी, गयी । ` 
चचन--एकवचन । जसे--जाता है, जाती है । त: 
` अनेकवचन । जंसे--जतिर्है जाती हैँ । ` 
पुरुष-- अन्यपुरुष । जंसे--जाता है, गया, गयी । ष 
मध्यमपुरुष । जंसे--जाते हो, जाती हो, जाभो, जा 1 ` 
उत्तमपुरुष । जैसे--जाता ह, जाङंभा । । 
 २.. (क) क्रिया के जाति, वचन, पुरूष, साधारणतया कंप के अनुसार. होते 
पर जव कर्ताके.साथनि' प्रत्यय.होत्तो कर्ताके अनुसार नहीं होते (एसा 
सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन्न, पूर्णं, सम्भाव्य गौर संदिग्ध इतं पांच भ्रूत- - ` 
करालोमे होता है) 
(ख) सकर्मक क्रिया के उक्त पाच भरुतकालों में क्रिया कमं के अनृुप्तार हती 
है, पर यदि कमं के साथ को प्रत्ययहो तो कर्म के अनुसार नहीं होती । 
(ग) सकर्मक क्रिया के उक्त पांच भूतकालो में कर्मके अगे कोः प्रत्यय ` 
होतो क्रिया में परिवतैन नहीं होता, वह वराव्रर नरजाति, एकवचन, अन्यपुरुष 


मेःटोतीदै। 
२३. याद रखिषए 
(क) कर्ताकेञगेनेप्रत्ययहोतो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती 1 
(ख) कमं के आगेकोप्रत्ययदहो तो क्रिया कमं के अनुसार नहीं होती 
(ग) कर्ताकेआगेने मौर. कर्मके आगे को `प्रत्ययहोंतो क्रिया सदए | 
एकवचन नरजाति अन्यपुरुष कौ होती हे ¦ । र 


9, (कक | 
१. कालोंके रूप नौर संयुक्त क्रियां वनाने के लिए कृदन्त का उपयोग 
दोतादै। । 
धातुं के आगे प्रत्यय जोड़कर जो शव्द वनये जाते हँ वे कदन्त.कंहे जाते 
दै । जेते-पड़ -{-ना = पद्ना; पट्‌ + ता == पढ़ता, पढ़ता हुमा; पड़ }-बा = पदन 
` पद्य हुमा; पट्‌ {अ == पद्‌, पढ़कर । 
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(१) सना कृदन्त--यह्‌ धातु के जाये ना प्रत्यय जोन से वनता ह । 
इसका रूप क्रिया के सामान्य ख्य अजस्रा दत्ता ह; जंसे--जाना, जनान तेना, 
देना, पद्ना, देखना 1 ~ 

यह सं्ञाकौ माति युक्तं होता दै मौर संचाकौ भांति दमक रूप नते 
है। जैम--पद्ना, पुन को, पटने स, पटने मं, पटने का, पटने ने 1 

(२) यर्तमान वेपण-कृदन्त--यह धातुके जागे ता प्रत्यय जोट्ने ने 
वनता है । ज॑स--भाता, जात्ता, नेता, देता, पदता, देखत्ता 1 

दिशेपण की भाति प्रयुक्त होता ह । इसके साय प्रायः हुमा ब्द जड 
देते ह) जेता हुञा, देता हमा 1 

(३) भूत विरेपण-कृदन्त--यद्‌ धातु के मागे आ प्रत्यय जोडुने मे वनता 
हि; धातु आक्रारान्त, ईकारान्त एकारन्ते मर ओकायन्त हौ तो या प्रत्यय 
जुड़ता दै । जैप्त--पदा, देखा, हज, आया, पिया, दिया, लिया, पेमा, सोमा, 
खोया, मया, किया) । 

दसके छागि भी प्रायः हवमा जोड़ दिया जाता टै । जसे-पदा हभ, सोया 
हुमा 1 

(४) चततेमान क्रिपाविरेपण-कृदन्त-यद धातु के जगि ते प्रत्यव ओडने 
तै वनता ट! जत्रे--आतति, जाति, देखते, करत, दते 1 

(५) शत क्रियावि्चेपण-छृदन्त--मह्‌ धातु के ठगिएुप्रत्यय जोन 
वनता है, धातु माजायान्त, ईकारान्त, एकारान्त भौर गोकारान्त होताये 
जुडता दै 1 जंसे- पद, सिदे, हुए, आये, दिये, सोये, गये, कि । 

(६) उदेश्य-छृदन्त (दैचु-षदन्त)--यह्‌ घातु के भाने ने प्रत्यय जोटरने मे 
अ्ननता द । जँ --पदटूने, देवने, जाने, पीने, सोने, करने, समे, दने । 

इसके साय कमी-कधी को प्रत्यय भीर्‌ जद दिया जात्तादै। सँमे--पदुने 
को, करने क्ते, जाने को। 

(७) पूर्वकालिफ एदन्त- यह्‌ स्प मे घ्रातु दे ममान टता दै । जने, 
देख, कर, सा, जा, फी, मतैः । 

सदे पाच प्रोदः फर त्यय जोहुदविपा जाना (करधानुके नायर 
सुदता दै) । जम--पद्कर, दैसकर, आकर, होकर, सोकर, करफे 

दिप्यणी-- कुट सोन पूर्वासिन दन्त को पूुदशासिपः पम्पिभरी पहन 


॥ 
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| । क्रिया कापद-परिचय 
तुम कल इस पृस्तक को पटना ! . ` 
वालक ने अपना पाठ नहीं पढ़ा । 
: मूञ्लसे उठा नहीं जायगा 1 
, महाराज चिरंजीवी हों । 
.. पानी बरसता तो फसल होती । 
. भरा हुमा घड़ा लेकर जति हुए मोहन से गने कहा । । 
(१) षद्ना- क्रिया, सकमेक, कतु वाच्य, कर्तरिप्रयोग, आना्थ. आज्ञा 
भविष्य काल्‌, एकवचन, इसका कर्ता तुम है । | 
(२) पढा-- क्रिया, सकर्मक, कतृ वाच्य, कर्मणिप्रयोग, निश्चयाथे, सामान्य 


[> 
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, भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता बालक भौर कम षाठ है । 


(३) ` उठा जायगा-- क्रिया, अकर्मक, भाववाच्य, भावे प्रयोग, निश्चयाथ, 
सामान्य भविष्य काले, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता मुक्षसे है! ` 
(४) हो-- क्रिया. अकेमंक, कत्र वाच्य, कतंरिप्रयोग, सम्भावनां, सम्भाव्य . 


, भविष्य काल, अन्यपुरुष, (आदरार्थं ) अनेकवचन, नरजाति, इसका कर्ता महाराज ह। 


(५) वरसता--क्रिया, अकमक, कतृं वाच्य, कतंरिप्रयोग, संकेतार्थ, संकेत 


भ्रूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता पानी है । 


, (६) होती-- क्रिया, अकर्मक, कतु वाच्य, कतंरिप्रयोग, संकेतार्थ, संकेत- ` 


` भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नारीजाति, इसका कर्ता फसल है । 


(७) . घरा हुआ - भरत कृदन्त विशेषण, नरजाति, एकवचन, इसका विशेष्य 
चडा दहे) । 


(८) जति हृए--वतमान कृदन्त विश्चेषण, नरजाति, एकवचन, इय्का 
विशेष्य मोहन टै । क 
(६) लेकर -पूवकालिक कृदन्त, जते हृष विशेषण. का क्रियाविशेषण । 
(१०) कहा क्रिया, सकर्मक, कतु वाच्य; कर्मणिप्रयोग, निश्चयार्थं, सामान्य , ` 
भूतकाल, अन्यपुरुष, -एकवचन, नरजात्ति, इसका कर्ता मेने है 1. . | 
. जभ्यातमाला श 
तीचे लिचे कथनो में कौन-से.कथन शुद्ध हैँ ओर कौन-से अशुद्ध : 
(१) वालकं पोथी लाया मेःलाया क्रिया अक्क. है 1 
(२) तुम क्या समे मे समद्धे क्रिया सक्रमंक दहै । 
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(3) फिर उतने कहा मे कदा क्रिया अकर्मक है 1 
(४) राम शर्त पोना चाहता है मेँ पौता है क्रिया सकर्मक 
२. निम्नलिखित वाव्यो में जायी हई क्रियां सकर्मक ह या यकम ? सामने 
कोपको में ठीक नाम लिखिये: 
(१) कपट कोमती हं 1 
{२) डाक्रिया विद्यां वाता है 1 
(३) कल सवेरे घाना । 
(४) वालकं भभी तक नीं सोया। 
(५) पदन के वाद तुम क्या घन्धा करोमे ? 
2. निम्न्तिचित वाक्यो में सकर्मक क्रियाएु चुनिये मौर उनके कर्मं वतराद्ये-- 
(१) स्वीने ज्ञानेश्वर महाराज के चरण ष्ुए । 
-(२) फिर उस्ने कहा-यह मेरा छोटा पृत्रहै 
{३) यद मेरा कहना मानता ही नहीं 1 
(४) व्यायामं करने से णरीर स्वस्य रहता ह ॥ 
४. निम्नलिखित वाक्यों मे मोटे टाइप में छ्पे शब्द पुरक ह वा क्म ? सामने 
कोप्ठकों में लिखिए : 
(१) वृद्ध ने याँ विश्राम क्या था। 
(२) ईश्वर स्र्वशवितमान्‌ है 1 
(६) मीता मेरी बहुन दै । 
(४) घालिक्रा भिति ची । 
(५) म तुम्हं अपना सहायक वनाङगा 1 
(६) राजान चाणक्य को मन्त्री वनाया। 
(७) सोना चहुभूल्य धावु है 1 
भ. वाच्य ओर्‌ प्रयोममें क्या अन्तर्‌ है ? उदाहूरण ट्रण द देकर स्पष्ट कौजियि। 
६. नीच कुष्ट वाक्य दिये गये हँ ओर उनके सामने कोष्टको में उनकी क्रियाओं 
के वाच्यौ केनामद्ियिग्येट्‌1जो नाम ठोक दहं उन पर्‌. + क्न चिह्न 
नगाद्ये : 


~ ~~ ~~ ^~ ~~ 


~ ~~~ .-~~ ~~ ~~ ~ ~~ 
"~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


{१)* स्याम वह पृस्तक कल ले गया । [कतुः वाच्य, कर्मनाच्य) 
(२) पतर जव निखा जाया । (भाववाच्य, क्मवाच्च) 
(२) युन ज्य नदीं जोता ! (कर्मचाच्य, माववाच्य) 


(८) सभा अगल रविवार्‌ को बरुल्तायी मयी ह । (कर्मवाच्य, कतं वाच्य) 
(५) मपराधी कल छट जायगा । (कतर वाच्य, घविवाच्य) 
७.. निम्नलिखित वाक्यो मे जथ काक्या अन्तर्‌ ह: | 
` (क) (१) वालक नहीं उस्ना, (२) दालक से नह उठ याता 1 
(ख) (१) हम अव्र चलते ह, (२) हमने थव चला जाता ई | 
८. निम्नलिखित अवस्यामो में क्रिया किलक अनुतनण करती? कर्ताक्र 
याकमकायानादका? कोष्टको मं उचित छउत्तर्‌ लिख्य : 
(१) जव क्रिया अकर्मक 1 (जंनच्ठेण) . ( 
(२) जव वर्तमान कृदन्त से वना भरतक्राल ह { (जने नात्ता था) { 


. ३) जव सकमेक क्रिया का भूतकृदन्त ने चना भ्रूतकाल दौ ! , 
+ ५ , जेष्ट) ( ) 
(४) जव भविष्यकाल की सकर्मक क्रिया हो । (जनने पडेगा) (. ) 
निम्नलिखित कालों में क्रिया किनका अनृमरण करती टै? कर्ता का, क्रमं 
कायाभावका ? कोष्ठकं मे उवित उत्तर लिखि 
(१) अकर्मक क्रिवा का आसन्न दूतत । ` 
(२) सकर्मक क्रिया का आसन्न धूत । 
(३) सम्भाव्य भविप्य काल | | 
(४) वतमान मन्ना मौर भविष्य आत्ता 1 । 
(जेसे--जा, जाभो, जाड्ये, जाना, जाद्येगा) 
हिन्दी मे कर्ता के साथ नि" प्रत्यय कव लगता दहै? उदाहरण देकर स्पष्ट. 
कीजिये । % 
११.. निम्नलिखित कथनोँमेसेजो कथन अशुद्धं प्रतीत हौं.उनके . आगे > 
का चिद्व लगाये ओौर जो शुद्ध प्रतीत हों उनके आगे ^ का चि 


9 


न न भ 


) 
 ) 
) 

) 


लगाइये । । 

(१) जो क्रिया वीति हुए कालम हुई हो उत्ते वतमानं काल की क्रिया 
कहते ह । ; 

(२) जोक्रिया वीतेहुएु काल में हई हौ उत्ते भूतकोल की क्रिवा 
कहते है 1 † 


(३) जो क्रिया जागे जने वाले काल में होने वाली हौ उसे भूत्तकल की 
` . क्रिया कते है । 


१३. 


१४८. 


१५. 


(१) `राम णयामें शया क्रिया ० कौ 
(२) पडि राम पुस्तक पदृत तो स साता मं ताता 


[ ७ |] 


(४) चो क्रिया आगे आनि वति कानमे होने वासी हौ उत्ते भविप्य काल 
कीक्रियाक्हतेहै। , 

(५) जो क्रिया चान कालमेंहोर्दीदो उमे बतेमान काल कीक्रिया 
कहते हं 1 

(६) जो क्रिमा चादर काल्मेहौरहीहौ उसे भूतकाल कौ क्रिया 
कते ह । 


. निम्नलिखित क्रियाओं में से कूट भरूतकानिक है, मौर कुष्ट मविप्यकालिक 


ह । कोष्ठकः मे उनका उचित निर्दे कीजिये: 


(१) मं पत्र लिव रहा या। (क्र) 
(२) बहु भागरे जायेगा । ( द, ) 
(३) मोहन घर जाता दै । (म. ) 


कोष्ठकों में निर्देणित जो नाम शुद्ध हौ उनके कपर ^^ का चिनु जंकिति 
कीजिविः 

(१) म भापण सुनने जाता ह । (वतेमानकाल्लिक, भविष्यकानिक) 

(२) ह्‌ खाना सा चुका है । (वर्तमानकालिकः, भूतकालिक) 

(३) वह्‌ खाना खाता होगा ! (भविष्यकालिक, वर्तमानकालिकः) 

(४) मुक्षफो स्राना साना है । (वर्तमानकालिकः, भूतक्रालिकः) 

(५) बह पद्‌ रहा होगा । (वर्तमानकालिक, भविप्यकालिक) 

(६) मदे माता तो मे चला जाता । (भूतकालिक, वर्तमानकालिकः) 
वतमान कोन की निम्नलिखित क्रियाओं मं से कुछ सामान्य वतमान काल 


" कौ ६, कृष्ट तात्कालिक वतमान फो, कु संदिग्ध वतमान की 1 कोष्ठके 


उषित नामों फा निदेश कीज्यिः 


(१) सीता मोक मनारहीदहै। ( ) 
(२) सरौता मोक मनाती होगी 1 ( ) 
(३) मीता णोक मनाती है । ( } 


निम्नतिनित याक्पो के रिक्त स्यानों में उचिन भूतकानो कै नाम 
भस्विः 
गि दै) 


क्रिपा ~ "फीट 


` ~ 
1] 


- १७. 


ई 8. + । 


राम आवाथामे लाया.वा' क्रिषा. . “क 


३) 

४) कालिदासने कर्द नाटक लिदिटंमं लिह क्रियो“ `" कीरै) 
५) तुमने शोर मचाया मं (मचाया क्रिया 1) 
६) हम हस रहैयेमेदष्ृसरहेये' क्रिया ` -५ "की द| 


}प्ठक मे निर्देशित जो नाम अणुहो उन षर्‌ > का चिद्व. अंकित 


|. 


, कीजियि जीर जो नाम णद्ध टो उन पर्‌ ५“ का चिद्व अंकित कीलिये : 


[? 


(१) मोहन बाजार जायेगा तो म मी जागा 1 (नामान्व नविप्य, 

सम्भाव्य भविष्य) | | च 
(२) कदाचित्‌ वाजार. जां । (सामान्य भविष्य, सम्मान्य भविष्य) 
(३) हम कल पर्ने जायेगे । (तामानय पविप्य,. सम्भाव्य भविष्य) 
रामकिशोर पुस्तक पट्ता है--उसर वाक्य कौ "पदता है' क्रिवा का पदपरिचय 
नीचे दियादहै। उतम जो वाते अथुद्ध हों उन षर > काचि 
लगाद्ये । [६ 

पट्ता है--अकर्मक क्रिया, कतृ वाच्य, केतरिप्रयोग, संदिग्ध वत्तमान, 
पूलिग, एकवचन, इसका कर्ता पुस्तक तथा क्रमं दमक्िपनोर ई) 


. निम्नलिखित . वाक्यों के क्रिया-पदों के परिचये जो वात अशुद्ध प्रतीत ' 


हो उसकरेागे > का चिह्न अंकित कीजियव भीर्‌ जौ चातःणुद्ध प्रतीत ` 
हो उसके आगे ^^ का चिल्ल लगाद्ये “ 
मे मोहन से पन्न लिखवा रहा हउ वाक्व मे 'लिखवा रहा ह क्रिया ` 
(१) सकमकरहै। . .. (२) मध्यम पृत्पकीद। 
(३) भावव्राच्यकी है । (४) एकवचन की हैः 


` (५) ताक्कालिकभूनकरीदै। (६) नामन्ष.वतमानकीदै। , 


{ ६ ] 


परिच्छेद ७--अव्यय 
` १. सव्यय उस जव्द को कते हँ जिसका ल्प सदा एक-सा रहता है अर्यात्‌ 
जिसमे (जाति, वचन, पुरुप, विभक्ति, कान आदि कैः कारण) विकार या परि- 
च्तेन नदी दता । जैसे--यदि, या, क्यो, कंते, शायद, अवश्य, नही, यर्दा, कल 
, आदि । लडका सज्ञा के लड्फे, वईको, ल्के को भादि अनेक रूप, वनते हँ पर 
यदिके यदि्यां, यदो, यदिकोयादि रूप नहीं वनते! यदि शव्द वाक्यमें 
संदा यदि दही रहता ह। 

२. अव्ययके चार मुख्य भेद होति हः 

(१) क्रियाविक्ञेपण, (२) सम्बन्धनूचक, (३) संयोजक, भीर (४) उद्गारक 
या विद्मयादिवोधक 1 ह 

३. क्रियाविशेषण--वह्‌ शव्द होता है जो क्रिया कौ कोद विशेषता वताता 
है (र्यात्‌ जो क्रियाके दीने कै काल या स्याने या रौति श मा उक्तकरे परिमाण 
मादिका वोध करातता है} । 

दिप्पणौ-- क्रियादिद्ेपण कभी-कभी विशचेपण मीर क्रियाक्चिपण की 
विक्तेपतता भी वताता दै । जैसे--{१) यह पत्र वहत म्बा है; दूध कम मीठा 
दै 1 (२) वैल बहत धरे चलता द; घोडा यधिक तेज दौडता दै । 

४. क्रियाविशेषण के मुख्य चार प्रकार होते हैः 

{१} स्यानवायक-यह्‌ क्रियाकेहोने के स्यानका योध करातादै। 
जैसे--यर्हा, वरदा, जटा, कर्द; इधर, उधर, जिधर, किधर; भीतर, वाहुर, ऊपर, 
नोचे; नगे, पीठे, सामने, दयि, वयि, आसपास, चारों नोर, सर्वत्र, अन्यत्र; 
पाक्त निकट, नजदीक, समीप, दूर 1 

{२} कालवाचक-- यह्‌ क्रियाकेहोने वेः समय का योव कराता है.। 
जंसे--जब, तव, जव, कव; मभी, तभी, जमी, कभी; भाज, कल, परसो, तरसों 
सवेरे; सदा, सर्वदा, नित्य, रोज, वहुधा, वारम्बार, निरन्तर, लगातार, तुरन्त, 
टट, णी ध्र, जल्दी, षह, पीठे, वाद म, फिर; कथरी नही, भाजकल, घडी. 
घडी; तवसे, अभी से, निकट से; प्रतिदिन, रोजाना 1 . 

(३) परिम्फणवाचक्र--यह क्रिया के परिमाण का बोध करता है। 
जंने-- इतना, उतना, जित्तना, कितना; योदा, क्म, अधिक, ज्यादा, वहत, 
पर्बाप्त, काफी; जति, -.मतीद, सत्यन्त; वड़ा, खव, कुट, विनक्रुल, लगभग, 
सअन्दाजन ! नि 


1१ 





[ ५० | 


(४) सौततिवाचक--यट्‌ क्रियाके दोन क्यौ रीति कर बोध कराक्ता ह \ 
जंते-एमे, वमे, जजर, कंन; मो, त्यो, ज्यौ, वयोकर; ज्योत, जमन, छीर, 
धीरे-धीरे, धमे, तड; अचानक, अकस्मात्‌, सदसा, एकाग्क; कमलः, व्यम, वृथा, 
वकाम; परस्पर, आपस में; स्वयं, त्वतः, सुद्र, आप्‌, अषने-लाप;. बथागक्ति, . 
 यथासम्भवे । | । | | | 


५ + ५ [र 


रिप्पणी--जो क्रियाविक्षेपण प्रथम तीन चद्रं मं नही सत्ति उनक्न रीत्ति- ` 
वाचक भेदमे रखा जाता है! जंते-- । 
 निषेधवाचक--न, नही, मत | सम्माचनावाचक--कदातित्‌, रयाद्‌, पायद,. 
सम्भवतः । प्रए्नवाचक--क्यो । निद्चयवाचक--वेत्तुतः, वात्तव मै, सचमुच, 
अवश्य, जरूर, निस्मंदेह्‌ . | । ध 

५. सम्बन्ध-तुच्क--वह्‌ घव्द होता दहै जौ किप्री सना (या संना-स्थानी) 
के साथ बाकर क्रियाविश्चेपण वाक्व वनात है । जैसे-- 


(१) पुस्तक मेज के उपर ई 1 

(२) मोहन मुक्ञसे अगे है) 

(३) म यह्‌ फल राम के लिए लाया) 

(४) वड़ो कते साम्ननस्र रही । 

(५) परिश्रम कर अनुसार फल मिलेगा 1 ध १ 

६. अधिकांश सम्वन्ध-सूचक णब्द क्रियाविशेषणं होते ईै। वे अकेते अति. 

, है तच क्रियाविशेषण 'दोते हँ जौर्‌ किसी संज्ञा के साथ आतत हँ तव सम्वन्ध-सूच्क ` 

होते है। जंसे-मया भौतर ह (क्रियाविशेषण) 1 भया धर के भीतरर्ह 

(सम्बन्ध-सूचक) 1 | शि ष | | 

ˆ ७. सम्बन्ध-सूचक के पुवं संज्नाकेसाय प्रायःके, कौयासे परसग जति, 

` है; कभी-कभी वे नहीं भी आते ओर कभी विकल्प से अते । जंसे- 

(क) घरःके उपर । घरकेलिए) धरकी ओर) घरक भांति! धर 
से बाहर । घर से दुर. मुह्लसे पहले । ... . 

(ख) समृद्र के पार, समद्र पार शस्त्रके द्वारा, शस्त्र दारा 1. चिराग के 

तले, चिराग तले 1 पुत्र के सहित, पुत्र सरिति । . 
(म) नदी तक ! वृक्ष पर 1 जीवन्‌ भर्‌ । जीवन पन्त 1 . 


„. [{ ५ } 


म. नम्यन्ध-रूचनः ठ्य कैः अनेक प्रकार होते ह । मृद्यश्रकारयेर्हैः 
स्यानवाचक--ऊपर, नीने, भोत्तेर. बाहुर्‌, आगे, पीठे, पहुते, पाप, दर, 
दपि, वयि, यद्‌ (जैन साम के वहू चतो}; ओर, तरफ, प्रति ! 
कालतवाचफ--पटते, पौषे, पण्चात्‌, वाद, पूर्वं, अनन्तर, उपरान्त 1 
साभ्यवाचर--तमान, तुल्य, सदश, माति, तरह । 
साधनवाचणः--द्वारा, जगि, मार्पत, हस्ते, हाय, सहे 1 
निमित्तवाचक -लिए, वास्त, निमित्त, खातिर, कारण, मरे । 
प्रकीणंक--साय, संग, महति, स्मेत्त, विना, विपरीत, प्रतिकूल, विरूढ, 
अनूबूल, भनु्तार, वावत, चारे म, विपय मे 1 
+ €. इसके अतिरिक्त पर, तके, भरता, मे, क्ये से,मे, काञआदिकोश्री 
सम्बन्ध-मूचकर बहा गयादै। इनमेने,को, ते, मतो विभक्ति-प्रत्ययर्है, सा, 
भी प्रत्ययै; पर ओर्‌ तक परमं हु; भरकोभी प्रत्यय मानना ही अधिक 
उपयुक्तं दै 1 
१०. संयोजक--यह्‌ रद्द दोताहैजोौ दो उपवाक्यो यादौ वावयार्णोयां 
दो णव्दों को जोढता है । जने-- 
` (१) वहगरीवहैषरमुखीदटै। 
(२) वम्र घरदहो जमो या यट्‌ पाठ तिव डातो। 
(३) घर के भीतर मौर मन्दिर के ऊपर दीपक जल रहैर्हु। 
(४) राम ओर लक्ष्मण भाई । 
११. स्रंयोजक अनेक प्रकारके होते दै1 उनके मृस्यदोभेदरहः 
(१) समानाधिकरण--जो दो समान वावपों को जोढते हु । जते-- 
(१) योमवाचक--भौर, त्तया, एवं 1 
(२) विकल्यवाचक--या, अयवा, वा, करवा, अन्यया, नहीं तो, 
४ नक्रि। 
(३) विरौधवाचक्र--पर, परन्तु, किन्तु, वर्क, मगर, तेर्विन, 
तोनी, कफिरभी। 
(४) परिणामदन्नंक--अतः, सलिए, अतएव, इसीविए 1 
(२) व्यधिकरण---जो प्रधान वाक्य मौर माधि वाक्य न्ते जोदते 
"2 । नैप 


- (१) स्वस्यवाचक---कि, यानी, अर्थात्‌, मानो 


(२) कारणवाचकं--क्योकि, चंकि । 
(३) उदेश्यवाचक--ताकि, इसलिए, करि । 
(४) संकेतवाचक-- यदि, यद्यपि । 5 

१२. करई-एक संयोजक जोडे से आते इन्दं युगल संयोजक कठा जा ` ` 
सकता टै । जसे-- । । 7 = 

यातो--या। नतो“ न (या, भौर न) । . चाहे"“" "`" चाहे । 

` क्या--०“"-क्या (या, जौर क्या) । यदि" “तो । घद्यपि""""“* "तथापि , 

(या, तो भी) ४", 
। १३. सम्बन्धवाचक स्वनाम (जो-सो), सम्बन्धवाचकं विेषण (जंसा-वैसा, 
जितना-उतना) ओर सम्बन्धवाचक क्रियाविगरेपण (जर्हा-वर्हा, जव-तव, जसे-व॑से, ` . 
`ज्यो-त्यो, जिधर-उधर) भी संयोजक का काम.करते जंसे-- ‰& ` " 
। यह्‌ वही वालक हैजोकलञआयाथा।) . ` 

फिर एेसा टश्य देखा जसा पटले कनी नहीं देखां था । 

एसे रहो जेसे कमल जल मे रहता है । 

१४. उद्गारक या विस्मयादिवोधक-- विस्मयादिवोधक अव्यय ` विस्मय 
(आश्चयं), इषे, शोक, खेद, तिरस्कार, अनुमोदन आदि ` भावो को सूचित्‌ करते . 
है । ` उसके कछ प्रमुख प्रकार इस भाति हैँ | १ 

: विस्मय-वोधक--अरे ! ओहो ! अहो ! ह! क्या! 
हषं-वोघधक-- गोहो 1 बहौ !-वाह्‌ ! 1 
`शोक-बोधक - हा. ! दाय ! आह्‌ ! ओः ! आः ! 
तिरस्कार-वोधक-छी ! छी-छी ! धिक्कार 1: 
अनुमोदन-वोधक--घन्य-घन्य ! वाह-वाह ! शावाश ! खव ! वहत अच्छ । 

विस्मयादिवोधक अव्यय स्वीकार, - तिषेध ओर सम्बोधन का वोधमभी . 
, करता है- | ५ - 
`, स्वीकार-वोधक--ह्य!जी) जीर्हा ! अच्छा] ठीक. 1. ह] 
निपेघ-वोधक-- न ! नहीं ! वस ! ऊह! ऊह. ! = 
सम्बोधन-वाचक-हे ! ए} अथि } रे ! अरेः! ओ.} अजी | 
~ .' १५. सम्बोधनवाचकं विस्मयादिवोधकों के साथ जवः सम्बोधन शव्द जाता . 
दतो सम्बोधन-चिह्ल उस सम्बोधन णव्दके बाद ल्िखा.जातादहै। जँसे-- 
` हे राम ! मरे मोहन ! ` | । 
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१६. विस्मयादिवोधक णब्दों का सम्बन्ध वाक्यके किसी दुसरे शब्दके 
साय नही टता 1 
अत्यय का पद-परिचय ॐ 
वाक्य--(१) भरे ! तुम यहां चव आये ! 
(२) मेज कै ऊपर रमर दए कदे कितने उजने है ! 
(३) म कल मञदे वुम्हारं यहां जाऊंगा पर अधिकं ठहरूगा नही } 
१. भरे--विस्मयादिवोधकः अव्यय, आश्चर्यं का भाव प्रकट.करता है) 
२. यहा--स्यानवाचकः क्रियाविजैपण, अये क्रिया कौ विशेषता वत्ताता है 1 
३. कव करालवाचकः क्रियावि्नेपण, आये क्रिया की बिशचेपता वत्ताता है 
उपर--मम्बन्धमूचक अव्यय, मेज सना के साय मिलकर क्रियाविशेषण 
बनाता है गीर रे हए कृदन्त की विकशतेषत्ता वताता है 1 , 
४. फितने--परिमाणवाचक क्रियाचिगेपण, उर्ज्वल विगेपण की विशेषता 
वत्ताता है। 
६. यहा--सम्बन्धमूुचक, तुम्हारे सर्वनाम कै माय मि्तकर क्रियाविशेषण 
वनाता है मौर याकेगा क्रिया की विनयता वताता है । 
७. पर--मंयोजक अव्यय, शं कल" "“ "मागा भौर अधिक" "^~ "नहो 
इन दो वाक्यों कौ जोडत्ता है । 


८. मही--रीतिवाचक (या, निपेधवाचक) क्रियाविशेषण, ख्ह्गा क्रियाकी 
विशेषता वताता दै) 


अभ्पासमाला द ४ 

१. निम्नलिखित वाक्यो मं कर्ट्-एक बव्यय शव्द अये है । उनमेँसेकु्ठ 

क्रियाविशेषण हं, कु सम्बन्धमूचक, कुछ संयोजक भौर कुठ विस्मयादि- 

वोधकः । ्रत्यक वान्यके सामने कै ताली कोष्ठक मेँ उमे भये हए 

“ अव्ययकानाम लिन्वियि : 

(१) णंकर कल सौनं केः साथ कलक जायगा । 

{२} साश्काम णीच्र परादौ गया नौर्‌ ट्म लौट माये) 

(३) वहन बदहूत वौमार्‌ वी, पर व जच्छी है । . 

(४) यदि तुम नहीं आये तो वुर्महु पुस्तक्र नहीं मिलेगी 1 

(५) माली भभौ कुँ के भीतर उख है 1 


~ ~~ ~~~ ~~ --, 
५ ५ न” च = 


न 


(६) भैया यव्य अयेन, वर्यौकि उन्दवह्रडानादै। : ` ( ) 
(७) रे ! तुमक्वओआग्ये}!  - : 2) 
निम्नलिखित वाक्यों मं काते टादपमे छपे टपु शव्द अव्यय प्रत्येक - 
के सामने कोष्ठक मे कटं अव्ययो के नामद्वय गेह! जौ उन्तर्‌ ठीके 
हो उस पर्‌ ^^ का चिल लगाद्ये र 


{१) भीतर चलो 1 (क्रियाविशेषण, सम्बन्धमूचचक) 


(२) घर कै भीतर चलो । (क्रियाविशेषण, सम्बन्धमूचक) 


(३) वह्‌ स्वयं थधेगा । (विस्मयादिवोधक, क्रियाविघतेपण) 
(४) शीघ्र चलो अन्यथा गाड़ी नटीं मिलेगी 1 (क्रिय्राविणेपण, संयोजक) 


(५) जीजीने कहा किरम कल आर्गी । (संयोजक, सम्बन्धसूचक) 


(६) हाय 1 मव क्या करं ? (क्रियाविशेषण; विस्मयादिवोधक) 


(७) यह्‌ शंकर के पहले ही आा गवा । (क्रियाविप्नेपणः, सम्बन्धसूचके) 


निम्नलिखित वाक्यो मे काले टाद्रपमें छपे णव्द अव्ययरहु। प्रत्येक के. 
सामने कोष्ठक मे उसका नाम दिवा गया । जौ.उत्तर ठीक टौ उस पर 
^¢ का चिव लगाद्ये ओर्‌ जो अगुद्ध टौ उत्त पर्‌ > का चि लगाद्ये 
(१) घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है । (क्रिवाविनेपण) 

(२) घोड़ा तेज दौड़ रहा ह । (सम्बन्धसूचक) । 

(३) वाहर गये तो भीम जागे । (मम्बन्धनूचक) , ` 

(४) वालक मेज के पौषे जा छिपा । (संयोजक) . 

(५) पिताजी धीरे-धीरे आ रहेर्हु। (क्रियाविशेपण) ` 


२ 
४९ 
र 


: . निम्नलिखित क्रियाविशेषण अव्ययो को स्थानतांचक, कालवाचक परिमाण- 
. वाचक भौर रीतिवाचक इन चार्‌ विभागांमे कवदिये 


. ` कल, यहा, एेत्ने, इतना, ` वहत, तव, अधिक, परसो, धीरे, व्यर्थ, उधर, 
` . ऊपर । , । । ० 


निम्नलिखित वाक्यो मे काल टाइप सये छपे छब्द क्रियाविशेपणदहैया - 
सम्बन्घसूचक ? । 


९ 


(१) भैवाऊपरहै। ˆ;  , | १ (क 
` (२) वहन अभी घरं से बाहुर गयी है। ... - 4 ~ 0 (5 
, (३)मैक्लरामकेवहांगयाथा1.' . . : . (. ):. 


4 
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ज 

(ॐ) तुम मनो से कहां च्ल दिये ? { ) 

{५} उसके विना काम नही होमा 1 ( { ) 

निम्ननिखित वाक्यो केः रिक्त स्थानों मँ उपयुक्त अव्यय भब्द भयियि 

(१) मै“. *“ "जयपुर जाङ्गा 1 * 

(२) वसन्त के"** ""“ग्रीप्मचछतु माती हे । 

(३) चातक" ""भूम्रादे) ४ 

(४) पुम यदा ब्टरोगे"”` "चलोगे ? 

{५) तुम्हारी बहन“ ““ "कवर आयेगी ? 

(६) केशव छोरा दै" “--होकियार है 1 

(७) हवा--“ *“"षानी के*““*"-कोडईं जीवित नदीं रहं सक्ता 1 

निम्नलिखित वार्यो में मोटे यदप में छपे शब्द क्ित्त-किति शब्दे-भद्रमे 

अतति ह? प्रत्येक के सामने उसका णव्द-भेद लिखिष्‌ 

{१} राम सौर श्याम धर गये । ( 

(२) तुम ओर क्या करीगे ? ॥ 

(३) जीर लोम मभौ नहीं आये । ( 
( 
( 





(४) बड़ों का कहना मानना चादिए 1 

(५) वहं वहत सुन्दर लिखता है । 

नीते कुष्ठ पदों के पद-परिचय व्िग्येदह1 जो उत्तर गणृद्धर्होउनपर 

+^ का चिद लगाद्ये : 

वाक्ष्य--आज जवर म गवि के निकट पंचा, मचानक वादन धिर भाये 
सौर वर्षा ने लमी परम भीया नहीं क्योकि मेरे यास छता था! 

रिकट--त्थानवाचक फरियाविश्चेफण हए 

अज--कालवाचक क्रियाविननेयण, इनका सम्बन्ध पचा शछ््यासेदै। 

ओर सम्बन्धमूचकः अव्यय ह । 

पर--स्यानवाचनः क्रियाविज्ञेपण ह 

क्योकि संयोजक अव्यय है! ' 

पास्त--सम्बन्धसूचक अव्यय दै 1 

नर्ही--ंयोनक अव्यय दै 1 


~~ ~~ --- ~~ ~~ 


| अध्प्राय # । 
वाद्य-विश्लेषण 





परिच्छेद १ वाक्य ओर उसके अंग 
१..नीच लिव उदाहरण देखिये 9 
1 (१) गृणेश्र सो गया । (२) वादल गरज रहा टै । नि 
२. प्रथम उदाहरण मे एक वात कही गयीहै कि ्सो गया' ;.यह्‌.वात : 
गणेशः नामक व्यक्ति के विषय में कही गयी है । | । ४“ 
दुसरे उदाहरण मं एक बात कही गयीदहैङ्ि गरजर्हादहै'; यह्‌ बात. 
वादल' नामक्त वस्तु के.विषय में कही गयी । 

ऊपर कै प्रत्येक उदाहरण मँ एक वात कही गयी है भौर वह्‌ वात करिसरी व्यक्ति 

या वस्तु के, विपयःमें कही गयी है । ऊपर का प्रत्येक उदाहरण एक वाक्य है । 
,. ३. वाक्य उस्र शव्द-समृह्‌ को कते हँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के त्रिपय 
- मेँ कोई वात कहता ७ 

४. चाक्यकेदो जंग दोतेरह--(१) उदेश्य..ओौर (२) विधेय । जिस 
व्यक्ति या वस्तु के त्रिषयमें कुछ वात कटी जाती है उसे. उदेश्य कहते हँ गौर 
किसी व्यक्तिया वस्तु के विपवमें जो वात कही जाती है उसे विधेय कहते हैँ । 

५. विधेय मे कम-से-कम एक क्रिया शब्द होता है । उटेष्य में कम-ते-कम 
एक संज्ञा शन्द (या संज्नाकी जगह प्रयुक्तं सव्र॑नाम, या संना की. भाति प्रयुक्त 
 विश्चेषण आदि कोई शब्द्र) होता है 1 । - 

उपर के उदाहरणा म गणेश' गौर "वादल' उदेश्य हैँ तथा प्सो गया भौर `. 
गरज रहा है" विधेय । - 

६. वाक्च म उदुंष्य गीर विधेय दोनों अवश्य होते हु 1, कभी-कभ्ीः उनमें 
स एक छिपा रहता है अर्थात्‌ होता है पर शव्द द्वारा नहीं कहा जाता । जँसे-- 

(१) जामो--इस वाक्य में उदेश्य तुमः छिपा ` हुमा है । पूरा. वाक्य ` 
हौगा-- तुम जाओ । | । 

८२) कोई हनं नह --इस वाक्य में विधेवं ' छपा हजा है । पूरा वाक्य , ` 

दगा कोई हनं चहं है 1 ५ 4 
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परिच्छेद २--उदश्य ओर उदेश्य-विस्तारक 

१. नीच किख उदाहरण देखिए : । 

{१} रमा पदृती है 1 (२) वह्‌ गच्छी लड्कौ है ! (३) लोभी कभी सुखी 
नहीं रहता 1 (४) रहलना अच्छा व्यायाम है । (५) "बढ़कर र्वकालिक कृदन्ते 
है। (६) मोहन मौर सोहन पृ रटे है 1 

२. प्रथम उदाहरण मे षटुर्गा" उदेश्य है । दर्ग एक संज्ञा शब्द है । 

दूरे उदाहरण में वह्‌" उष्य दै 1 "वह" एक सर्वनाम शव्द है 1 

तीसरे उदाहरण में "लोभी" उदेश्य है 1 लोभी" एक विशेषण शब्द द जौ. 
संज्ञा की र्भाति प्रयुक्त हुभादहै1 । 

चौये उदाहरण मँ "टहलना' उदेश्य ई । टलना" एक छृदन्त-संन्ना शव्द है । 

पांचवें उदाहरण मे "वटूकर' उदेश्य ईं । वट्कर' एक पूर्वकालिक क्रिया- 
विशेषण कृदन्त शव्द है जौ संज्ञा कौ भति प्रयुक्त हुमा है 1 

छे उदाहरण में "मोहन भौर सोहन" उरदश्य है । “मोहन मौर सोटने' एक 
शब्दं समूह्‌ है 1 

३. उदेश्य में निम्नलिखित शब्द हौ सक्तः ॥ 

(१) संज्ञा (उदाहरण १) - 

(२) संता की जगह्‌ प्रयुक्त होने वाला शब्द अर्यात्‌ सर्वनाम (उदाहरण २} 

(३) संज्ञा को मरति प्रयुक्त होने वाका वित्तेषण खादि कोर भौ शद्द 

(उदाहरण. ३ मौर ५} 

(४) शब्द-समूहु या वाथांश (उदाहरण ६) 

८. उदेश्य मे कभी-कभी संञा णव्द के स।थं उसकी विशेपत्ता वताने वाचे 

विक्षेपण आदि मन्यान्य शब्द भी गति ह । 

उस अवस्या में संना शब्द को मुख्य उदेश्य मौर उसको विश्ेपत्ता चताने 

वाचे शब्दों को उश्य-विस्तारक कटूते ई 1 
उटेश्य-विस्तारक 
१. नीच लिखि उदाहरण देखिये : 
‡ (१) काला घोड़ा बच्छा दौडता है 1 (२) पढ़ा हुमा पाठ मुदे याद है। 
(३) माली काकाम पूराहौ गया । (४) पुस्तकों को षद्नाः साभकारो है । 
(५) मधिक लना च्छा नदीं ! (६) रमेश फा भाई मोहन आज जविगां । 


0 


२. प्रथम उदाहरण मँ श्वो ` मृस्य उदेष्य है; कालाः शब्द उसकौ | 
. विणेषता वताता.है। वहु एक विश्चेषण-शनब्द है । । श 
, दूसरे उदाहरण मेँ 'पाठ' मुख्य उदेश्य है; "पढ़ा हो" शब्द उसकी विशेषता , . 
चताता है । वद एक विशेपण-कृदन्त शव्द दै । अ, 
तीसरे उदाहरण मेँ "काम" मख्य उदेश्य है; "माली का' शब्द उसकी विथेषत्ता 
चत्ताता है 1 वह्‌ सम्बन्ध-कारक शब्ददै। ग 
चौथे उदाहरण मेँ "पटना" मुख्य उदेश्य है; पुस्तकों को' शब्द उसकी प्रति. 
करता हुं) वहु पटना कृदन्तका कम । 
पाँचिवें उदाहूरण में “वेलना' मूख्य उदेश्य है; जघधिक' शब्द.उसकी विशेषता 
वताता है1 वह्‌ खेलना' कृदन्त का विशेषण है 1 
छठे उदाहरण में मोहन' - मूख्य ददेष्य है; “रमेण का भाई" शब्द-समूह्‌, 
उसकी विशेषता वताता ह 1 वह्‌ मोहन" शव्द का समानाधिकरण णव्द-समुह्‌ दै 
` ३. जो शब्द या शब्द-समूह्‌ मख्य उदेश्य कौ विशेषता बताता है था उत्तकी 
` पूति करता है, उसे उदेश्य -विस्तारक कहते हु 1 ` ऊपर के उदाहरणों मे कालाः, 
, पदा हुमा" आदि उदहेश्य-विस्तारक ह 1 । | 
४. उदैष्य-विस्तारक मे निम्नलिखित शब्द हौ सक्ते हं: 
(१) विशेषण (उदाहरण १} | 
(२) कदन्त-विशेपण (उदाहरण २) 
(३) सम्बन्ध कारक (उदाह्रणं ३) 
(४) कृदन्त-संज्ञा का कमं (उदाहरण ४) 
(५) छृदन्त-संज्ना का विशेषण (उदाहरण ५) त | 
(६) मुख्य उदेश्य का समानाधिकरण शब्द या शव्द-समूट्‌ -(उदाद्रण ६) 


{[ ५&६ 1. 
परिच्छेद इ विधेय सौर विघेय-विस्तारक 

१. नीचे लिवे उदाहरण देखिये : 

{१) मोहन परसो आया था 1 (२) प्रवाह 'उलटा वहने सगा । (३) पोथी 
मेज के ऊपर रवी है । (४) वहन चरमे गयीदहै। (५) माप्तौ कलम से 
लिखती है । (६) न्दर पेड़ से वुदा ! (७) यह्‌ रल सुन्दर है 1 (न) कुमुद ने 
पुस्तक पट्‌ डान्नी । (€) चाणक्य ने चन्गप्त को मगध का राजा वनाया। 
(१०) पिताजी ने गोपाल कौ एक घड़ी दौ । (११) पण्डितजी मुक्षे रामायण 
पदाति ह । (१२) गीता ने पुस्तक पकर निवन्ध निखा 1 

२. विधेय कै तीने संग हेते ह--(१) मुख्य विधेय, {२} विघेय- 
विस्तारक, भौर (३) विधेय-दूरक । 

३. मुख्य विधेयमें एकश्िया छन्द होताहै। उपर के उदाहरणोंमे 
"माया था", “वहने लमा", वदा शवनाया", "दी, "टत हु" आदि मख्य विधय । 

४, विधेय-विस्तारफ में नीचे लिखे एब्द हो सक्तेरहैः 

(१) ्रियाविणेषण (उदाहरण १ में "परमो" शब्द) 1 

(२) क्रियाविशेषण की भांति प्रयुक्त विशेषण (उदाहरण २ में 'उनटा 
शब्द) 1 

(३) नम्बन्धित संज्ञा या स्वेनाम के सदिति सम्बन्ध-मूचक अव्यय 
(उदाहरण ३ मं “मेज के ऊपर" शव्द-समूह्‌) 1 

{४} वधिकरण, करण भौर अपादान कारक (उदाहरण ४, ५ ओर ६ 
मं घरमे, कलम से, पेड से णद्द)। 

(५) पूरवंकालिकः वादि छदन्त (उदाहरण १२ “पुस्तक पटृकर्‌" ग्द) । 

४. विधेपःपूरकफ यें नीचे चिते एव्द आ तक्ते हः 

(१) ०पू्णं अकर्मक सिया क पूरक, कर्तृषुरकं (उदाटरण ४ र्भ 
“ुन्दर" शब्द} । 

{२} सकर्मकः क्रिया का कमं (उदाहरण ८, ६, १० मोर्‌ शभे 
शुस्तक', चचन््युप्त को", "एक चटी, ओर 'यामायण' णब्द) 1 

(३) अपूर्णं मक्म॑वः च्छ्य का पूरक, कमंपूरक (उदाहरण ६ मे 
“भगव यन राजा" भ्यम्‌) । 

(४) मम्प्रदान कारकः भयको सौय.क्मं (उदाहरण १० में “गोपाल फो 
भीर उदाहरण ११ मे भूतन" ण्य) 1 
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परिच्छेद ४--वाक्य.के प्रकार ओर्‌ उपवाक्य 
नीचे लिखे उदाहरण देखिये : 
}.रामेष्वर सोरहा है) 
) रात वीत गयी ओर सवेरा हौ गया-। छ, 
). रात बीत गयी, सवेरा हौ गया भौर चिडिर्यां `वोलने लगीं 1 
) केशव ने कहा किमे कल आज्गा। $ ^ 
) केव ने कहा कि मं कल नहीं आ पारगा, पर मेरी जगह नरेन्र आ' 
जायगा । ` | (न 
(६) केशव ने कहा है किमे कन आगा, पर ह्रीग ने कटलाया दकि 
नहीं आ सकूगा । | | । 
(७) तिलक ने सोचा ओर वे इस निणेय पर्‌ पर्हुचे कि जीवन में कुष्ठ करन ` 
के लिए अच्छा स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक टै । . 
. २. प्रथम उदाहरण मे एक वाक्य है जिसमे एक ही मुच्य विधेव हँ । 
जिस वाक्य मे एक ही मुख्य दिधेय होता है उक्षे सरल वाक्य कहते हँ 1. ` 
३. सरल वाक्य म विधेय एक ही होता है पर उदेश्य कभी-कभी एकं से 
अधिक भी होते है! जंसे-- 
कुमुद ओर निमलासोरहीर्ह) । 
याँ कुमुद' तथा निमंला' दोनों उदेश्य हँ जो भौर" सयोजक से जड़ दै । 
. दूसरे उदाहरणम दो विधेय; 
(१) वीत मयी, ओर (२) हो गया ` । 
इसलिए इसमे दो सरल वाक्य ह जो जीरः संयोजक शब्द से जोड़ व्ि' 
गये हैँ । दोनों को जोड़कर एक वड़ा वाक्य वना लिया ग्यारह) 
` चौये उदाहूरणमेंभीदो विधेयर्है 
(१) कहा, ओर (२) जाऊंगा 1 । § 
इसमे भी दो सरल वाक्य हँ जो. "कि" संयोजक ` शब्द से जोडे.ग्ये हैँ। 
दोनो को जोड़कर एक वड़ा वाक्य वना लिया गया) ` 
५.. एक, वड़े वाक्य मे इस प्रकार आये हए सरल वाक्यो को उपवाक्य ` 
कहते है । | 
, ˆ उपवाक्य उस शब्द-समुह्‌ को कहते हैँ जिसमे अपना उदेश्य. ओर विधेय हो 
ओरजो क्रिसी.बड़े वाक्यकाञंगहो1 


2 र 


क 


६. एक वाक्य के नीतर गाये हूए उपवाक्य कभी परस्पर स्वतन्त्र टत 
सौर कमी उनमें तने एक प्रधानरोता है अर तेप उस प्रधान उपवाक्यके 
आधित हृति ह! । 

७. नित्त वाक्य में एक प्रधान ओर एक या अधिक आधित उषवाक्य होते 
ह उत्ते मिश्र वाक्य बहते हु! (ऊपर उदाहरण ४ मौर ५) 

घ, जिस वाक्य में दो या मधिक स्वतन्त्र उपवाक्य होते ह उसे संयुक्त वाक्य 
कहते ह । (ऊपर उदाहरण २, ३, ६ गौर ७} ४ 

६. स्वतन्त्र उपवाक्य सरल वाक्य के षखू्पमेंभी हौ सकता भीर मिश्र 
चाक्यकेस्पमे भौ) इस प्रकार संयुक्त वाक्य कदं प्रकारक्रा दौ सक्ताहैः 

(१) जवदोया अविक सरल वाक्योका संयोग हो (उदाहरण 
लौर ३) 

(२) जव दो या जधिक मिश्र वाक्यों का संयोग हो । (उदाहरण ६) 

(३) जव सरल वाक्य भोर मिश्र वाक्य का संयोग दो) (उदाहरण ७} 

१०. वाचय केः ठपवाक्य प्रायः संयोजक शब्दो से जु होते है 1 कपी-कभी 
जो गौर वह्‌ सर्वनाम जौर उनसे वने जव, जहां, ज्यो बौर तव, व, त्यों, वसे 
भादि क्रियाविशेषण शब्द भी उपवावर्यो को जोढ्ने का काम कते द॥ 

१५. संगक्त वाक्य समानाधिकरण संयोजक शब्दों से तया मिश्च वाक्य 
व्यधिकरण संयोजकः शच्यो से (या जो, जव भादि पर्वनामो या क्रिवाविद्चेपणो से) 
युद रहते 1 

. प्रमुख समानाधिकरण संयोजक णव्द ये ह--मौर, तया, एवं, या, 
लथवा, परन्तु, नक्रिन, किन्तु, वस्क्र, अत्तः, बतएव, इसलिए 1 

~ प्रमूगत च्यधिकरण संयोजकः शव्देये ईह--क्रि, वयोवि, ताकि, यदि, 
यदि--तो, यद्यपि-- तौ भी (वा तयापि) । 


श 


1. ५९. 
परिच्छेद. ५--उपवाक्य के प्रकार. 
| ` (क) संज्ञा-उपवाक्य ` 
१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये : । 
(१) वहन ने कंहा कि वह्‌ चृखा (२) मेरा विश्वास था कि वह्‌ सच्चा 


। नही है 1. (३) बहन ने यह कहा कि वह्‌ ञूठा है । (४) यह्‌ वताभ कि या 
तुमह कहां मिले ? (५) मेरा विष्वास यह था कि वह्‌ सच्चा नही है । (६) यह्‌ 


स्पष्ट कि वह्‌ ्ूठाथा। (७) वह्‌ च्ुठा था गहु स्पष्ट (८) उसने जो 
कुछ वताया वह्‌ सव सत्य था । (६) म यहां कितने दिन रुमा यहं निर्चितः 
नहीं है । (१०) तुम्हारा यह कट्ना यूठ ह कि रया तुम्हुं पड़ा हुआ मिला 
था। (११) इस वात को सदा याद रखो क्रि परिश्वम सवसे वडाधनहै।! .. 
२. प्रथम उदाहरण मे "वह्‌ सूठा .है' यह्‌ उपवाक्य "वहन नै कहा इस उप- 


- वाक्य की कहा" क्रियाका कमं है। 


दूसरे उदाहरण मे "वह्‌ सच्चा . नहीं है'. यहु उपवाक्य प्रथम उपवाक्य की 
श्या" क्रिया का पुरक दहै । 


तीरे उदाहरण मे "वह्‌ रूढा है' यह्‌ उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के ध्य्‌" कमं 
का समानाधिकरण (== वही कारक अर्थात्‌ कर्म) 


पांचवें उदाहरण मे वह्‌ सच्चा . नहीं है" यह्‌ उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के. 


`, यह पूरक का समानाधिकरण (अर्थात्‌ पूरक दै) 


छठे उदाहरण मे वह्‌ ञ्ठा थाः वह्‌ ` उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के यह्‌ 
कर्ता का समानाधिकरण (अर्थात्‌ उसी के समान कर्ता) है । 

सातवे उदाहरण मे भी वह ज्लूठा था' यहु उपवाक्य अगलेःउपवाक्य के यह्‌ 
कर्ता का समानाधिकरण है 1 


आठवें उदाहरण मे “उसने जो कुछ वताया' यह्‌ .-उपवाक्य अगले उपवाक्य के 
वह्‌ सव्र" कर्ता का.समानाधिकरण है । 


दसवें उदाहरण मे रूपया तुम्ह पडा ` हुमा मिला था यह्‌ उपवाक्य प्रथम 
उपवाक्य के "यहु कहुना' कर्ता का समानाधिकरण है 1 
ग्यारह उदाहरण मे भररिश्रम सचसे वडा धन है" यह्‌ उपवाक्य प्रथम वाक्य 


` .के "इस वात को' कमं का समानाधिकरण है.। 


[ ६३ .] 


३. ऊपर के स्तव आधित उपवाक्य संज्ञा काकाम करते हु। उन्मेसे 
कोद प्रधान उगवाक्य कौ क्रिया का कमं है, कोई पूरक दै मौर कोद कर्ता, कमं 
या पुरक का समानाधिकरण दै 1 
संज्ञा-उपवाक्य उतत उपवाक्य को कहते ह जो मपने प्रधान उपवक्य 
फोक्रियाकफा(१) क्मया (र्‌) पुरक या (३) कर्ता, कर्म या पुरकका 
समानाधिकरण दोता है । 

भ. संज्ञा उपवाक्य जव प्रधान उपवाक्यके वाद आतादहतो उक्के साय 

प्रायः कि संयोजक दारा जुड़ा र्टेता है । 
(ख) विक्तेपण-उपयाक्ष्य 

१. नीचे लिते उदाहरण देखिये : 

(१) मन्दिर के पास एक पेड़ दै जो वहत ऊॐवा दै । (२) जंगल मेँ एक 
वहत बह वृक्ष या जहां बहुत-ते पक्षी रदूते थे 1 (३) जो वौवेगा वह्‌ काटेगा । 
(४) जो वात्त सुनो उसक्रो समन्नो । (५) यह्‌ वही धर है जिसमे विवाह 
हमा था। 

२. प्रथम उदाहरण में “जो वहुत ऊँचा है" यहु उपवाक्य प्रधान उपवाक्य 
कै चेद्‌" शब्द की विरेपता वताता दै 1 

दूतरे उदाहरण में "जहां वहुत-से क्षी रदते ये" यह्‌ उपवाक्य प्रधान उप 
वाक्य कै वृक्ष" शाब्द की विेपता वताता ह । 

तीसरे उदाहरण मैं "जो वोवेगा' यह्‌ उपवाक्य "वह्‌ काटेमा' उपवाक्य के 
"वह" शब्द की विशेपत्ता वत्ताता दै 1 

चौये उदाहरण मे “जो वात्त मुनो' यह्‌ उपवाक्य “उस्नको समद्मो' उपवाक्य 
कै "उस (वात) को' शब्द कौ विभेपता वताता है । 

पांचवें उदाहरण मं “जिसमे विवाह हुभा था यह्‌ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य 
कै "वही घर" शब्दं को विनेता वताता है 1 

३, ऊपर यताये सव आश्रित उपवाक्य विगरेपण का काम करते ह । उने 
ते प्रत्येक भपने प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञाया सर्वनाम शब्द कौ विशेषता 
वताता दहै । 

४. व्रिशेयण-उपवाकष्य उस् उपवाष्य को कटु ह जो गपते प्रधान उपवाक्य 
के किसी संता या सर्वनाम शब्द को विततेयता यताता है 1 
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५. विशेषण उपवाक्य के साथ जो' सर्वनाम या उसमे कने जह भीर 
जव" क्रियाविशेषण आति है । चिश्ेपण उपवाक्य कमी प्रधानं उपवाक्यं के पह 
आतादै मौर कभी पीछे) जव पहले आतादै तो. प्रधान ,उपवाक्व क साथ. 
प्रायः वह्‌ (यासो) सर्वनाम या उससे वने वहां जीर (तवः. क्रियाविशेषण 
अत्तिहँजो दोनों उपवाक्यो को जोडने का काम करते 

(ग) क्रियाविदेपण-उपवाक्य 

१. नीचे लिखे उदाहरण दैखिय : ५ 

(१) रमेश चला गया क्योकि उने घर परहवना या! (२) सवे बाते पष्ठ 
लो ताकि (या, जिससे) संदेह न रह्‌ जाय। (३). अव रेत्ता उपाय करो कि 
सवकौरक्षाहौ। (४) यदि पुस्तक अच्छी लनी तो मै उष ले लंगा । 
` (५) यद्यपि वह थका हुमा थातो भी उसने काम कर डाला । (६) म जर्हा 

रहता है वहां एक मन्दिर है । (७) जव तुम आ जाभोगे तवं हम मन्दिर 
को चलेगे 1 9 6 ~ . 

२. प्रथम उदाहरण में “उसे घर पटुना था वह्‌ उपवाक्य "रमेण चला गया" ` 
इस उपवावय की “चला मया' क्रिया का कारण ` वतात्ता है अत. क्रियाविशेषण ` 
काकाम करता है वह्‌ क्योकि! संयोजक ्ाव्द द्वारा प्रधान वाक्यस्ते जुडादहै। 

दूसरे उदाहरण में संदेह न रह्‌ जाय' वह्‌ उयवाक्य अपने पूर्वं के उपवाक्य `. 

क्रिया "पूछ लो' का उदेश्य वताता है । । 

चौथे उदाहरण में यदि पुस्तकं अच्छी लगी' यह्‌ उपवाक्य भँ उसेले लूंगा 
इस उपवाक्य कौ क्रिया शले लूंगा' के लिए एके एतं उपस्थित करता दै । 

ष्टे उदाहरण मे भम जहा रहता है" ` यह्‌ उपवाक्य अगते उपवाक्य कै वहां 

इस स्थानवाचकं क्रियाविषेपण का समानाधिकरण 

सातवे उदाहरण में जव -तुम आ जाओगे" यह्‌ उपवाक्य अगले उपवाक्य के. 
` तव" इस कालवाचकः. क्रियाविशेषण का समानाधिकरण है 1. ` 
३. ऊपर वतताये सव आधित उपवाक्य क्रिया-विगेषण उपवाक्य हं । 

४. क्रियाविजेषण-उपचाक्य उस उपवाक्य को कते हँ जो अपने प्रघान - 

उपवाक्य के क्रिया शव्द की विशेपता वताता है या उस क्रिया शब्द की विश्रेषता 
` वताने वाले किसी क्रियाविशेषण शब्द का समानाधिकरण हौ । 


५. क्रियाविशेषण-उपवाक्य कथी प्रधान वाक्य के पूर्वः यत्ता रहै ओौर कभौ 
पीषे 1 . ४ । 
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। परिच्छेद ६--वाक्य-विष्लेपणं 
१. चाक्य-विरतेधण ट 
वाभ्यके अंगोंको अलग-अलग करके यत्तानि को वावय-विन्तेपण करना 
कते हँ 1 (अंग == मृद्य उदेश्य, उदष्य-विस्तारक, यख्य विधेय, विधेय-विस्तारक 
मौर विघेय-पुरक 1} 
मिश्च मौर संयुक्त वाक्यों के विर्तेयण में पहुल उनके उपवाक्यो को मतेर्ग- 
` अलग करके वताया जता द । 
२. वाप्य-विश्तेषण फे प्रकार 
वाक्य-विण्नेपण क दोप्रक्ार दत्ते ईै-(१) सारिणी-विष्तेपण, बौर 
(२) उपवाग्रय-विष्तेपम । स्ारिणी-विण्तेपण में वाम्य के मंगोकोसरारिणीके 
रूपमे नलग-अनग बताया जाताहै। 
लरत वाक्य का केवल नारिणी-विश्नेपण होता ६ । 
मिश्र ओर मंयुक्तः वाक्यो का पटने उपवाक्य-विण्नेपण किया जाता दै, सौर 
* फिर प्रद्येक उपवाक्य का सारिणो-विष्तेपण किया जाता है ! परीक्षां मे टन 
वाय्यो का प्रायः उपदाव्य-विग्ेपण ही पृछा जातादै। ` 
उपरवारय-विष्नेपण भें वाक्य केः उपवात्रयो को यलग-अलग करके बताया 
जाताद्ट भौर माय द उनके परस्पर-सम्बन्ध का भी निदेण किया जाता है। 
३. संक्षिप्त वादय 
कभी-कमो वाप्य वे कु गर्व्दो कालोप करके उमे संक्षिप्त कर दिया 
जाता ट । गाक्य-विष्मेपल करने ङ पूर्वं ठन द्युप्त शब्दों को पुनः लाकर वागथ 
फो पूरा यनाेना चाहिष्‌। जते 
(2) धर जाभोन्=वुम पर जभौ) 
(२) प्म फोर सन्देह नहीं = पमं कोई मन्देह्‌ नहीं है । 
(३) भीता गमायपे पमी मीर मस्ता महामारतन=भीना रामाप्रण पदैमी 
सौर मर्द महामारय पदरेमो 1 § | 
(५) स्पष्टद्ैपियद्‌ नरी गायान्=पट्‌म्पष्ट द कियद्‌ नदर याया! 
. स्वर्मे यावद फा विभ्तेयप 
१. वक्य--{{) गणेन अज कीट जाया । (२) पृस्तको का ददुना समि- 
दयः । (उ) लोभी फमी मूली नही द्टूता । (४) दुर्गा ते पर्ता जें मलम 
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से उत्तर लिखे । (५). वहन भारती-ने सारी पृस्तक धट डाली । {६} चाणक्य 

ने चन्द्रगुप्त को मगध का राजा वनाया। (७) गुम्जीने हमको. सारा काव्य, - 

पढ़ा दिया । (८) घग्रौध्यापति राजा रघु ने.यन के प्रष्चात्‌ उपस्थिते ब्राह्यणो. - ` 
को प्रनतुर दक्षिणादी। ` | च 






































। विष्लेषण | 
- उरहृश्य ॥ विधेय र 
| श स विष्य -युरक 
मुख्य. | उदेश्य- | भुख्य ~ ¦... विध 
` उदेश्य | विस्तारक | विधेय | विस्तारक ¦ | ~ | कम~ ` 
¦ पूरक | कमं 
| 4 परक 
( । < र ध { 
` १. | गणण । नीर आाया| आजं | द, | | | 
| 
ध लाभ-, 
२.|। पटना | पृस्तकोका| है । व 
| [- 
३. | लोभी | रहता (है) कभी; नहीं | सुखी | ४ 
= > |- परीक्षाः; | नः | 
य दर्ग ध लस्‌ € उक्र. 
य | 2 | १ | | | त | कलमसे | 
नन “ । सार्र 
५. | भारतीने | वहन | पठ डाली | - | | व | | । 
| | | | चन्द्रगुप्त ५ 
६. |चाणक्य ने वनाया ` (न ` [-का 
। ` । राजा. 
. ह, = 1 (साय 
७. | गुर्जीते ( - [पड़ादिया † ` | क्यः | 
| (भिः 10 
8 । श, । । प्रत्तुर 
८, यज्ञ की |. . द 
लयोध्यापति,|. 1 ` दण; 
श ५ राजा । दी ` (समाप्ति के उपस्थित 
$ पश्चात्‌ 


ब्राह्मणों को 


टिष्पणी-- विष्लेषण करते समय चिस्मवादिवोधक तथा सम्बोधन-वाचक ` 
शब्दों को छोड दिया जाता. है, । 
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४. भिश्च चाक्य का दिष्तेपण 

१, वाक्य--र्मे समन्ता कि तुमने मराप्त्रनही प्ट जौ मने माज 
भेजा या | 

२. उपचाक्य-विश्लेयण-- 

(१) मै समन्ञता ह--प्रधान वाक्य 1 

(२) (कि) तुमने मेख पत्र नहीं पढा--संञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं° १ 
की समक्षता ह क्रिया का कमं | 

(३) जो मनि गाजभेजा या--विशनेपण-उपवावय, उपवाक्य नं० २ की^्प्ः 
संज्ञा की विक्षेपता वताता है (या, उपवाक्य नं० २ का गाधित) । 

सम्पूर्णं वाक्य मिश्र वाक्य है । 


= 

















सारिपी-विश्लेयण 
| उदेश्य | विधेय 
उपवादय.| संयोजक | स | ध विधेय-पूरक 
९. ( पित विघेय | विस्तारक, > | कमं 
न 
1 [= ल्त | [| 
२. | कि | तुमने | | पदा | नहीं क | 
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उदाहरण 
(कफ) संज्ना-उपवाक्य वाले मिथ वाक्य 
चाक्य--१. शंकरने कहा कि मेरी वात सचदहै। २. णंकरने यह्‌ कटा 
कि मेरी वाति सचहै। ३;.वह्‌ञूठाथा यद्‌ स्पष्टहै। ४. यहस्पष्टरहैकि 
वहञूखाथा। ५. वुम्हाय वहुकहना सत्य.नही-करि मँ नदींमाया था। 
६. इस वात को सदा ध्यान मं रलो क्रि परिम ससे चटा धन द 1 


चाक्य-विष्लेषण -- 
१. (१) शंकर ने कटा-- प्रधान उपवाक्य । 


(२) (कि) मेरी वात सच है--संज्ा-उपवाक्य, उपवाच्य नं मे. कटा 

` न्त्याकाक्मं। । | 

१) शंकर ने यह्‌ कटा--प्रघान उपवाक्य । 

२) (कि) मेरी वात सच है-संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ मे यदुः 
कमं का समानाधिकरण । 


..३.. (१) यह्‌ स्पष्ट है--प्रधानं उपवाक्य 1 0 
(२) वह्‌ चरूढा या--संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० {मे कर्ता. चयह्‌ः का 


समानाधिकरण । 
४.~ तीसरे वाक्य के समान । 
५. (१) तुम्हारा यह्‌ कटना सत्य नहीं (है)-- प्रधान उपवाक्य । 
(२) (कि) मै नदीं आया . वा--सं्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ मे कर्ता 
। 'कटना' का समानाधिकरण । य 
६. (१) इस वात को सदा ध्यान मे रखो-- प्रधान उपवाक्य.। ` 
` (२) (कि) परिश्रम सवसरे वड़ा धन है--सं्ञा-उपवाक्य, .उपवाक्य नं० १. 
मे वातत को' कम का समानाधिकरण 1. च ५. 
७. (१) मेरा विश्वास है-- प्रधाने उपवाक्य । ५ 
(२) (कि) दम लोम सफल हौगे-- सं्ना-उपवाक्य,. उपवाक्य नं० १ 
षः क्रियाकापुरके। - । वि 
{ख} -विदशेषण-उपवाक्य वाले वाक्य क । 
` वाक्य--(१) जो वोदेगा . वह्‌ कटेगा.1. (२) यही घर हं जहाँ हम गत 
वपे ठहरे थे. (६) यही कलम है जिससे मैने लिखे ये! (४) जिसके. 
`. पास विद्या है उसका सव वादर करते दै । । ६ 
रावय-विल्लेषण-- 





(१) - १. वह्‌ काटेगा-- प्रधान. उपवाक्य । 


ध जो वोवेगा--विेवण-उपवाक्य, उपवाक्य नं०. १ में वहु" सर्वनाम . 
की विज्ञेषता वताता ड! 
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(२) ९. यही धर है--प्रधान उपवाक्य 1 
२ जर्हा हम गेत वपं ठहरे ये --विक्चेपण-उपवाक्व, उपवाक्य नं ० १५ 
मे "वर" संजा कौ विशेषता वताता दै । 
(३) १. वही कलम है--प्रघान उपवाक्य । 
२ जिसमे मेने उत्तर लिखे य--विक्ञेपण-उपवाक्य, उपवाक्य न° १ 
- में कलम' संज्ञा की विधेयता वताता दै । 
(४) १. उस्तका स्रव आदर करते ह प्रधान उपवाक्य 1 
२. जिसके पास विया दै--विशेपण-उपवाक्य, उपवक्य नं० में 
"उस" सर्वनाम कौ विरोपता वताता है 1 
(म) क्रियाविरेषण-~उपवाक्य वाले वाक्य 
वाक्य- (१) तुम जहां काम करते हो वहां एक मन्दिर है 1 (२) जव काम 
पूरा हो जाय तव चलते जाना । (3) मरे मसफल हज क्योकि उसने मेहनत 
नहीं कौ । (४) यदि एेसा दौ जाय तो वदाम उत्तम हौ 1 
वाक्य-विष्तेपण-- 
(१) १. वर्ह एक मन्दिर है--प्रघान उपवाक्य । 
२. तुम जदा काम करते टौ --क्रियाविभेपण-उपवाक्य, उपवाक्य 
नं० १ का माधित) 
*(२) १. तव चले माना--्रधान उपवाक्य 1 


२. जव काम पूरा हो जाय--क्रियाविशेपण-उपवाक्य, उपवाक्य 
ने० १ का आधित 
(३) १. सुरेण अस्रफत हुजा--प्रघान उपवक्य । 
२. (क्योकि) उसने मेहनत नहौ की--क्रियावि्ेयण-उपवात्य, 
उपवाक्य नं ० १ पर आश्रित । 
, (४) १. (तो) बदा उत्तम हौ--प्रघान उपवाक्य । 


२. यदि एसा दौ जाय--क्रियाविक्षेपण-उपवाक्य, उपवान्य नं० १ 
„ क आश्चित 1. ' ॐ 


(च) प्रकीर्णक उपवाक्य ॥ । ^ 
वाक्य--(१) भने देखा कि वह मेरा भाई थाजोवरसो पहलेखोगयाथा) 
(२) भम्मासेकहुदोकि रमेश गयाहैपर सुरेश अभी तकनहीं जायाः). 

चक्य-विष्लेषण--- १ . । 
(१) १. मैने देखा-- प्रधान उपवाक्य । 


२. .(कि) बह मेरा भाई था--संज्ञा-उपवाक्य,  उपवाक्य नं० १ काः. 
आधित । १ 


३. जो वरसो पहले सो गया था--विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं° २... 
कां आश्रित । ॥ | | 


(२) १. तुम अस्मा से कह दो--प्रधान उपवाक्य 1 4 
२. (कि) रमेश आ गया है--संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का 

“ आशित । । श 

३. (पर) सुरेश अभी तक नहीं .आया --सं्ञा-उपवाक्य , उपवाक्य॒ ष ॥ 
नं०२.का समानाधिकरण । । 


द. संयुक्त वाक्य का विश्लेषण 


१. वाक्य--वर्षा वन्दं हो गयी, आकाशं साफ दहो गया; ओर र्चाद निकल ` 
आया जिसकी चदनी ने समस्त विश्व को अपनेमे समेट 
लिया । 

२. उपवाक्य-विश्लेषण-- ˆ 9 

` (१) वर्षा वन्द-हो गयी--स्वतन्त्र उपवाक्य । ` ` ` । ५ 

(२) आकाश साफ हो गया--स्वतन्त्र उपवाक्य, . उपवाक्य नं० १९का 

। समानाधिकरण 1 ` ` । ५२ ५ ५ 

(३) (भौर) चदि निकल जाया-- प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य नं०.१ ओर 

२का समानाधिकरण.1 `. 

(४) जिसकी चदिनी ने. सारे. विष्व को अपने.में समेट लिया--विशेषण- `. 

 उपवाक्य, उपवाक्य-नं०. ३ का आचित । ` | 
सम्पूणं वाक्य संयुक्तः वाक्य ह । 











३. सारिणी विश्लेयण-- 
उदेश्य | विघेव 
& संयोजक (| 1 ह 
ह ् शब्द मुख्य | उदेश्य मुख्य विधेय यु स 
उदेश्य | विस्तारक| विधेय | विस्तारफ र| ध त 








~ 8 न भोर | चौद | ५ | 




















1 क 
| समेट सारे 
४1 | (जिसकी) | ्चादनी ने| जिसकी | लियो | भने में चिष्व 
कौ 
अम्यास्तमाला ७ 


१. नीच लिखे उदाहरणो मे कुष्ठ वाक्य हँ मौर कु वाक्य नही हु, जो वाय 
दं उनके सामने ^^ `का चिह् लगाइए : 
(१) हवा वदी तेज है 1 
(२) राम का भाई शोक 1 
(३) ब्रह तेजस्वी ये । 

{४} पीला पत्ता तुरन्त नीच गिर षडा} 
(५) दूध शीने से स्वास्थ्य जच्छा रता है । 

२. निम्नलिितत वाक्यों कै उदेत्य ओर विधेय अंगोंको उद्ेभ्य ञौर्‌ विधेय ‹ 
षन दो श्रीपंको मं वाटकर दलिखिएु: 

{१) मज्जनो का जीवन परोपकार के लिए टोतादै1 
(२) इम पाटक्लाला मं वहूत्त-मे बालक पदेते ह 1 

(३) मैदान तम्वा-दीहय है) 

(४) सुमने यह पुस्तक कव पठ ए 


~~ ~~ ~ ~~~ ~ 
~= ^~ ~~ ~~ = 


ह ८ 
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(५) इस समय घर जाजो, कल्‌ दसं व्रजे फिर आना . 
उद्य विधेय 


ह| 
[ 

ॐ 
५ 
[1 
र 
५ 
1 
1 


नीचे लिते वाक्यों में कुछ सरल वाक्य, कुछ मिश्च वाक्य ओर्‌ कुष्टं 
संयुक्त वाक्य । प्रत्येक के सामने उसका नाम कोष्ट में लिखिषए्‌ : 


[ प प) र 


(१) "छात्र लेख लिख रहा है 

(२) मँ नहीं जानता कि वह्‌ क्याकरतारह? 

(३). जम्माने मृक्षे गेहूं लाने केलिए मेजा 

(४) मोहन के आते ही सोहन चला गया 

(५) शक्तावत भौर चृंडावत-दोनो ने दुगं मे प्रचेणं करने का ‹. 
टद्‌ निश्चय करके प्रस्थान किया । ~ ~ 4 ¬ 

(६) शक्तावत वड़े तड़के दुर्गृहठार पर पर्ुच गवे भौर युद्ध , । 
करने लगे । | + 0 


(७) चंडावतं सैनिकों ने देखा कि णक्तावतों ने वाजी मारली! ( `} ` 
(८) राणाने मौका संभाल लिया ओौरवोतेकिजोकिलिमे 


, पहले प्रवेश करे उसे सेना मे अग्रस्यानदियाजाव। ` { : ) 


निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उपयुक्त उदैष्य अथवा विधेय जोड़कर 
वाक्य वनाइए : । „ ` 


(१) र नवीं कक्षा मे पदता दै 1 
(२) हमारे पिताजी" -** । 
(३) गंगा ओर यमूना दोनों" ““ । 
` (४) व्यायाम करने से" होता ह । 
` ` (५) हमारे गुरुजी ने“ *** । 
(द) सो मुना बढ़ गयी । . 


. . तीचे लिखे मिश्र वाक्यों मे जो प्रधानं उपवाक्य है, -उन्ह. वताद्‌ 


{१) मोहन जानता है कि राम निर्धन है1 . वि 
(२) जव भगवान कृष्ण ने. मथुरा मे जन्म लिया तो आकाश मँ बादल 
धिरे हए थे ओौर भयंकर वर्पो रहीथी। ` । 
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(३) यदी वार्यो है जित मने कलदेखाषा। 

(४) इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि गो लासक प्रजा 
पोड्का य उनका राज्य अधिक नही टिक षका । 

(५) अवघ के अन्तिम शासक नवाव वाजिदभलौ शाह विलासी भौर 
कायर्‌ नही ये, किन्तु एक वीर पुरपये । 

निम्नलिखित वाच्यो के मधित उपव।क्यों कौ संज्ञा-उपवाक्य, तिरीपण- 

उपवाक्य ओर्‌ क्रियाचिगेपण उपवावयौ में वाटि : 

(१) भँ नरी जानता कि वह्‌ कौनटै? 

(२) मोहनं ने श्यामं से कदा किं यदि तुम षदो तो मै तुमं हिन्दी पदाओ। 

(३) उसकी पुस्तक वहीं है जहां तुमने वर्तायौ यौ ? 

(४) ज्योंही उसने यह्‌ समाचार सुना वह॒ तुरन्त वहां गया 1 

(५) राम सफल होगा क्योकि वह ह॑र समय परिश्रम करता है 1 
संज्ञा-उपवावय  विक्षेयण-उपवाक्य क्रियाविेपण-उपवाक्य 


१ ति [1 [7 १ धि **५ १०५ १ ड १) ५११ 


निम्नाकित उववाकयों मे से कौन-सा उपवाक्य क्रियाविक्चेपण उपवाक्य है : 

(१) मन्त्री ने कटा क्रि भकाल-पीडर्तो को सहायता करो 1 

(२) जो अक्राल-पीडित हु उनकी सहायता करनी चाहिए । 

(३) जहौ जकाल पड़ता द वहां हजारो षणु मर जति दै । 

(४) लोग कटी अकाल से परेशान दहतो कटीं वाद्से। 

(५) सुनार किदस यारे का जकाल सवतत भीपणदहै1 

निम्नलिखितं वाक्यो का प्रारिणी-विण्तेपण कीजिए : 

{१) बहुत दिन पहले रतने कीर्मांके वहे भाई वंगालमं नौकरी करने 
केलिएुचतेग्यैये। 

(२} आज बहुत्र दिनो के चाद भया के दयान हुए । 

(३) कु दिन ठंसी-खुष्तो मे वीते 1 

८} घरं जाने के एक-दो दिन पहनने मामा ने भानजों की लिखाई-पद्यई 
कै विपय मे षु्ताछछ की । 

{*) माने सतन को षदृनेमें मनने लगाने वाला ओर टीठ वताकर 
शम्मू के स्वभाव गौर पदृने की वदी बडाई कौ । 
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(६) यह्‌ सुनकर भाई ने कहा कि रतन को मेरे साथ भेज.दो । 
` (७) विधवा वहन इस प्रस्ताव पर चटपट राजी हौ गयी । 


(८) मषोटाथा, मेरा वावा च्रूढाथा ओर हमारे साथ कोई जवान ` ` 


आदमीन था) 


(६) वर्ह देखा कि संकंडों आदमी तराजु लिये वठे हँ गौर तोल-तोलकर 
वीस-वीस सेर .अनाजःसव को. देते जति । 


&. निम्नलिखित वाक्यों का उपवाक्य-विर्लेषणः कीजिए : 


, (१) हम सव .लोगों के मन मँ एक एसी शक्ति है जो हम संवको बुरे . -. 
काम करने से रोकती है भौर अच्छेकामोंकी गोर हमे ्ुकातीदहै।. . , 


(२) मध्य-काल मे भारत में वहुत-से सन्त-मदात्मा हुए जिन्होनि जातिभेद ` 
के खिलाफ प्रचार किया ओर एक ईश्वर की उपास्तना-पर बल 
। दिया। `. , | | 
` (३) मैँकलदही आने वाला था क्योकि दफ्तरमें कछ काम था पर गाड़ी ¦ 
: _ षट गयी इसलिए नहीं आ सका । ष 
(४) विष्व में सवको. समृद्धि प्राप्त दो, सव कष्टो से मृक्ति पावें जौर 
सवक्रा जीवन सुखी हो । | 


अध्याये 
सन्धि 





परिच्छेद १--सन्धि ओौर उसके प्रकार 


१ नोचे लिते उदाहरण देखिए-- 

(१) सज्जन = सत्‌ -+-जनः= सल्‌ {जन == संज्जन 

(२) बत्तएव == गत ~+: +-एव = मत -1- ° {एन =-= मतएव 

(३) मनोऽभिन्नापा मन्‌ +-मः-+-अ-~+-भिलापा 

नमन्‌ +-नो +- ° -{-भितापा-=मनोभिलापा 
(८) ज्ञान ~+-जर्जन =ज्तान्‌~+-म-+ अ ~{-जन 
न्=ज्ञान्‌ भ +-जनन्=ज्तानार्जन 

पहले उदाट्रणमें व्‌ के मागेम्‌ आयागोरष््काभीन्‌ दौ गया। 

दूरे उदाहरण मे विग के आगे स्वर एु जाया मौर विसमे कालोपदौ गया 1 

तोसरे उदाहरणम अ्-प्केमगागे याया बौरम-~-:कामोदौगया 
सौर भग्ततेमकालोपहो गया 1 

चौथे उदाहरणम मकेमगेम नाया मौर दो्नोकायादहौ गया) 

जव दो वर्णं वहत पास-पासर अते त्तो मिल जाति मौर मिलते समय 
उन्मेतेएकमे या-दोनौ में कोई परिवर्तन हौ जाता है । इस परिवर्तन-सदित 
भेल को सन्धि कहते है 1 

सन्धिके प्रकार-सन्धिके तीन प्रकार दोति ह: 

{१} स्वरपन्धि--जव स्वर में परिवर्तेन हौ । (उदाहरण ४} 

(२) व्यंजन-सन्धि-जच व्यंजन मे परिवर्तन हो । {उदाहरण १) 

(३) विमर्य-सन्धि--जवं विसमं भें परिवर्तेन टौ । (उदाहरण २) 

परिच्छेद २-- स्वरसन्धि 

१. स्वरसन्धि के मुख्य पांच भेद होते ई (२) दीषे, (२) गुण, (३) दद्धि, 

(८) यम्‌, सौर (५) अयादि ! प्रयम तीनमे पूवं बीर .पर दोनों वर्णो 
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के स्थान पर्‌ एक वर्णं हौ जातादै, पिते दो में केवल पूर्वः वर्ण मे परिवर्तन, 
होता । । | "+ 4 ि 

(१) दीर्ध--अयाआ-~-अयाभान््यआा। 

दया ईड या ईन) 
या ऊ--डउ या ऊॐ=ॐ। 
ऋ + ऋ = । [शि व 
उदाह्रण-- नान -अर्थीन्= नानार्थ; विद्यार्थी विद्यार्थी; जान ~+ 
आलय ज्ञानांलय; विया -[-भालयन= विद्यालय; ` गिरि~- इन्द्र गिरीन 
मही इन्द्र महीन्द्र; गिरि ~+-ईणन=गिरीणः; मही-{-ईणन्= महीश; मधु~- 
उत्सव = मटूत्सव; वरू +-उत्सव वधृत्सव; मधु +-उमि= मधमि; वधर + 
ऊर्मि न्=वकटूमि; पितर + ऋण ==पितृ ण । | | 
(२) गरुण--अयाभ-[-इ या ईए) 
अयाओआ-~-उया ऊन्=्ओ। 
अयाञा~+ऋ या छऋ--अर्‌ 1 क 
उदाहुरण-- नर +- इन्द्र -- नरेन्द्र; महा ~ इन्द्र = महेन्द्र; नर ~-ईश नरेशः; . ` 
- मह्‌ -{- इण = महेश; वन ¬{- उत्सव = वनोत्सव; महा +- उत्सव == महोत्सवः; नव ~ 
, ऊढा नवोढा; महा ~+-ऊमि = महो; देव ¬+-ऋषि-देवपि; महा--ऋषपि= ` 
मह्‌. +- आ -[ऋ -- पि मह्‌. भर ~+ पि महि । 
(३) बृद्धि-अ याा-~एयाएे-एे। 
अयाञआ-~-गोया जी==ओौ। 

उदाहुरण--धन ¬-एषणौ == धनपणा; महा -{-एपणा == महैषणा; धन ~1- 
एेष्वयं == घनैष्वर्य; महा +-एेष्वर्यं == महैष्वयं; जल --ओघ जलौघः; महा + 
` .ओघ ~+ महीव, वन [मौषध = वनौषध, महा +-गौपध == महौपध । 

(८) यम्‌-इ, उ, याऋके परे असवणं स्वर आतादहैतोईदकाय्‌ःउ 
काव्‌ जौर्‌ ऋका र्‌ हौ जाता है--यदि-[-अपिन्=्यद्य्‌ +-अपिन्तयद्यपि, 
इति {आदि == इत्यादि; प्रति + एक प्रत्येकः. सु ~| आगत स्व्‌ + आगत = 
स्वागत; वध्रु-{-आगमनन्=वघ्वागमनः; पित्र -|-आलयन्=पि्रालय.1 . .` ` 

(५) अयादि- ए, एे, ओ, ओौ' के परे कोई . असवर्ण स्वर आतादहैतोषए 
काञय्‌,+षएेकाञआय्‌, जोकाञव्‌ गौरयौकाजञाव्‌ हो जाता है--ने-+-जन=- 
नयनः; नं +-अकं नायक; भो {-अन = भवन; भौ उक भावुक :: ` . 


{ ७७ 1. 


~ स्वरसन्धि को सारिणी 
{क) दो स्वरौ के स्यान पर एक स्वर 





पर वणं 





नलयाजा 
र॑ याजा 11 











(ख) केवत पूवं स्वर क स्यान पर्‌ ` 


न ४ परतेणं वि परवेणं 
(अ | असव स्वर क कोईतस्वर 
इ  { चू ष्‌ अय्‌ 
ड ; चृ द नाम्‌ 
चर | र्‌ ओओ ध क्व्‌ 
ल ॥ ल्‌ मौ ` बद 


परिच्छेद ३--व्यंजन-सन्धि 

१. वर्गे के प्रवप्म वणं का, परे कोई घोपन वर्णं दोत्तो, तृतीय वर्णौ 
जाता है--वार्‌ ~ ष्व == वागीग्वयी; वाक्‌ -{-देवी = वाग्देवी; सत्‌ -1- भावन 
सद्भाव; उत्‌ +-योग == उयोग । . 

२. वर्गे के नृतीय-चतुर्व वणं का, परे कोद अधो वर्ण हो तो, प्रथम बणं 
दो जाता है--णरद्‌ {कान्त शरत्काल; वणिग्‌ ~ पत्र वणिक्पुत्र; धुघ +-षीडां 
न=्षुत्पीड् 1 
१ वर्गं पांच होति ह--कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवग वीर पवर्गे । वर्गो के प्रथम 

वर्ण्‌ चूदुतूप्‌, वीय वर्ण्गूज्‌द्‌द्य्‌, पंचम वर्णनद्न्‌ण्‌ 

नूम्‌॥ 

घोप वणे वर्गो कै व्रृनीय, चतुथं नौर पंचमनवपं त्याय्‌ र्नूवूह्‌. यौर ` 
स्वर 1 

२ अधप वर्ण न्=वर्मोक प्रयम आर द्विनीयव्णंत्याणु पून्‌ भौर चिसर्ग । 


३. वर्गं के-किसी वणं का, परे कोई नासिक्य व्यंजन होतो, पंचम वर्णदो ` 
जाता है-वाक्‌ + मय == वाङ्मय; जगत ~{- नाथ == जगन्नाथ; उत्‌} नति न्=उन्नति; 
. सत्‌ ~+ मान == सन्मान } । | 
। ४. चयान्‌ का, परे कोई.अवोप व्णंद्येतो क, भौर परे कोर्ट घोप वर्णे 

होतो ग्‌ हय जाता है--वाच्‌ --पति-वाक्पति; वाच्‌ ~-देवीन=वाग्देवी; 
वणिज्‌ ~+ पुत्र वणिक्पुत्र; वणिज्‌ ~+ धम == वणिग्घम । 


2 


५. त्‌याद्‌का,परेच्‌याष्ट्द्येतोकच्‌,परेट्यादृहयोतोदटुःप्रेज्‌या 
चटोतोनज्‌,परेडंयादबदहोतोड्‌, गरप्रेलूद्ोतो ल्‌ हो जाता दै उत्‌ 
चारण उच्चारण, उत्‌-{- छित उच्छिन्न, सत्‌ --जन == सज्जन, उत्‌~- दयन. 


-=-उटयन, तत्‌+ लीन तल्लीन, उत्‌ -}- लेख == उल्लेख । | 
त्याद्‌केपरेश्‌मातारै तोत्‌ याद्का च्‌, गीर्‌ काष्ट, टो 
. जाता है--उत्‌ +-ग्णंखल == उनच्छंखल । । 
७. त्‌याद्केपरेह्‌. अतादैतोत्‌याद्‌काद्‌ओरह्‌.काध्‌ हौ चातता 
है--उत्‌ हार उद्धार, तत्‌ 1-हितन्= तदित, पद हति पद्धति । 
८. जवस्वरकेपरेष््‌आतारैतोष्ट्काच्छ्‌ हौ जाता है--छव-~-छाया . 
` छत्रच्छाया, परि {छेद = परिच्छेद, आ -- छादन आच्छादन 1. 
€. जव र्‌ के परेर्‌ आतादहैतोपूर्वेर्कालोप दहो जाता है गौर उसके 
पूवं का स्वर स्वो तो दीघं हो जाता है-- निर्‌ रस नीरस, निर्‌--रोग 
` नीरोग, अन्तर्‌ राष्टीय = अन्ताराष्टीय। । 
१०. म्‌का,परेय्‌ र्ल्‌क्याशृप्सह्‌. होतो, भनृस्वार होजातारहै ` 
ओर परे किसी वगे का कोई व्यंजन हो तो विकल्प से पंचम वणं भी होता है--.. 
सम्‌-1-यम संयम, सम्‌+ हार संहार, सम्‌-+देश-- संदेश - या. सन्देश, . 
सम्‌ ~}-मान ~= समान, सम्मान । । । । 
११. एक ही शब्द के भीतरनूकेपू्वे ऋ,र्‌याष्‌ञयाहोतोन्‌ का 
ण्‌होजातादहै;ः.वीचमें स्वरया कवर्गं या-पवर्नया ह्‌. या अनुस्वार आयादहौो 
 :तोभीहो जाता है पर कोई दूसरा वर्णं वीचमेंहो तो नहीं होता--तुष्‌+-ना 
== तृष्णा, कर्‌-+-अन=करण, भिय {मान स्रियमाणः (परन्तु. दशं ¬+-अन = 
` दर्शेन, वतं मान वतमान) 1. .. ब. 





` नासिक्य .व्यंजन--पंचम वणं (ङ्‌ व्‌णून्‌म्‌).1 


( ५]. 


१२. उषसे के यन्त म स्थितिडयाखउके वाद नेक शव्दोभेस्‌काष्‌ 
हो जावा है-समि ~-सेक -जभिपेक, वि +-सादन्= विषाद, नि ~{-सेघन्=निपेध, 


प्रति~-स्या प्रतिष्ठा, मु सुप्ति =सुपुप्ति । 
१३. व्यंजन-सन्धि की सारिणौ 
















(क) सामान्य 
पर वणं 
व वणं न ~ 1 4 
श अघोप यणं | धोप वर्णं | घोप पंचम वणं 
वर्गं का प्रयम प्रयम वणे तृतीय वणं पंचम वणं 
| (5 तृतीय, 
चतुर्थं वणं 
चुरज्‌_ | क. > < जु | 8 
(ख) त्‌-दकौस्रन्धि 
पर घण 
धूर्व घरण 
स छश जक्ष लि ठ ति ढं ह ह. 
तूयाद्‌ च [न्‌ |द्‌ [ड्‌ |ल्‌ |द(मौर्ह.काष्‌) 


परिच्छेद ४--विसर्ग-सन्धि 





"१. वि्र्गं का, परैचयाछहोतोश्‌होजाता है, टब्होत्तौपूहो 
जातादैमौरततषहोतोम्‌ हो जाता है-तपः+- चर्या तपश्चर्या, निः-}-चल 
==निश्वल, निः~+-छ्ल न्=निश्टल, धनुः +-रेकार-=धनुष्ठंकार, मनः -+-तापन 


मनस्ताप, अन्तः--तस == अन्तस्तल 1 


२. चिस का.परेलपत्रहोत्तो, चिक्ल्यसेषूपूम्‌ 


(ष 


हय जति टै-- 


१ 


द्‌: {शासन == यु्तास्न, दुःजास्न; निः सन्देह --निश्न्देह्‌ । . . . 


# 





॥ ८० | > 


३. विसर्गे के पूवं अ-आको छोडकर्‌ भौर कोर स्वद्हो गौर्‌ परं कीट धोप 
वर्णद्टोतो विसर्गकार्‌दहो जाता हु-- निः जनल निज । .. । 


५१ 


` - ४. विसगकेपरेरदहोतो विसगकालोप हौ जात्ताहै कौर पूरवे स्वर्‌ 
दीहो जाता है--निः~- रसन नीरस, निः~-सेनन्=नीरोग।  . 

५. विसर्ग के पूर्वंभहो चीरपरेजको छोडकर कोई स्वरौ विसर्ग 
का लोप हो जाता ह--अतः-~- एव == अतएव 1 0 
६. विसंके पूर्वजो गौर परे कोई घोपव्यंजनदहोतो भ स्रदित. चिरं 
कागोहो जाता है-मनः-~}-रथ=मनौरथ, तपः -{वन-तपोवन, पयः-{- ` 

- तिधि-पयोनिधि । 
७. विसर्ग केपू्वेअहौभगीरपरेभीअद्ौततो अ सहित विसर्गकायेहो 
जाताहै गौर्‌ परे अने -वालेअका लोप हो जाता है--मनः--अभिलाप 
मनोऽभिलाप । । ि 


८. अपवाद--पर विसगं यदिर्‌ का स्वानापन्च हो तो.नियम ५, ६\७ 
लागू नहीं होते भौर विसगंकार्‌ हौ जाता ह--अन्तः-- भस्मा अन्तरात्मा, 
पुनः +-उक्तन्= पुनरुक्त, जन्तः-{- गत == अन्तर्गत, पुनः ¬+-बपिन्=पुनयरपि । - -" 

विसगे-सन्धि के कु ओर्‌ अपवाद--वाचः ~ पति == वाचस्पति, श्रेयः 
कर न्-श्रेयस्करः; पुरः~-कारन्=पुरस्कारः; वहिः ~+ कार वहिष्करः निः~+-पाप 
न्=निप्पाप; निः+-फल = निष्फल । । । 
१०. वित्र्म-सन्धि की सारिणो 


(क) विसर्ग के परे घोप.वर्णं 











क पर वणं 

पूतं चणं । -- ------- 

भ अ . -अन्य स्वर | ` घोष व्यंजन 
अ~-() ..  - | तीनोंकाओ | विसगं का लोप ("विसं का लोप 
आः) : . ` | विसर्गकालोप| ` ~» | 9 
अन्य स्वर-}-(:) विसर्गकार. | वित्तगंकार्‌. | विसर्गे कार्‌ 


[| = 1 


(ल) विसमं के परे अरघोप वं 


॥ 


पर वर्णं 





पुवं वर्ण < 0 
चथ] द्‌द्‌ त्य्‌ ष्‌ | ष्‌. | स्‌ | क्‌-व्‌।९-९्‌ 





विसर्गं () म्‌ | ष्‌ |स्‌ [च्‌ ५५४ ८)|स्‌, ५। €) |() 





अभ्यास्माला ६ 
१. नीचे कुट श्यो की सन्धियां दी गयी हँ । उनमें कौन-सी शुद्ध है मौर 

कौन-सी अशुद्ध ? 

(१) भिरि~}-ईेण (भिरीश्, गिरेश) 

(२) जगत्‌ ~+-ईण (जगते, जगती, जगदीश) 

(३) वसंत +-उत्सव (वसन्तोत्सव, वसन्तूत्सव! 

(४) सम्‌+ मान (सन्मान, संमान, सम्मान) 

(५) सम्‌ {-गीत्र (संगीत, सद्गीत) 

(६) महा + ऋषि (महापि, महपि) 

(७) लघु +-उमि (लपूर्मि, लघोि) 

(ल) ने+-मन (नेयन, नेअन, नयन) 

(६) नौ + इक (नाविकः, नौविक, मैविकः) 
(१०) वाक्‌ ~+ ईश (वाकी, वागीश) 
(११) भु+भागत (सुआमत, सुवागत, स्वागत) 
(१२) पसम ~+-अओौपधि (परमोपधि, परमौपधि) 
{१३) देव +-अर्पेण (देवोर्पण, देवार्पण) 
(१४) सम्‌ {-कलित (सम्भकलित, संकलित, सद्भुलित) 
(१५) जगत्‌ -†-मानंद (जगतानंद, जगतीनंद, जगदानद) 
(१६) जगत्‌ ~-नाथ (जगद्नाथ, जगन्नाव, जगत्नाय) 
(१७) उत्‌ ~-चारण (उच्चारण, उस्वारण) 
(१८) उत्‌~+-भव्‌ (उत्भव, उद्भव) 
(१६) किम्‌+चित्‌ (किम्मचित्‌, किचित्‌, किच्वचितु) 


[ =२ | 


(२०) निर्‌+-रस (निरस, नीरस, निरस} 

(२१) अतः --एव (अतव, अतएव, यतेव} ` 

. (२२) मनः -}-ह्र (मनहर, मनोहुर) ` 

(२३) निः -[ संदेह (निसंदेह, निःसंदेह, निस्संदेह्‌) 

(रेट) निः-{-पापर (निःपाप, निप्पाप) 

(२५) मनः--कामना (मनःकामना, मनोकामना) 

(२६) मनः-+-यर्थं (मनोरथ, मनो) 

निम्नलिखित .णब्द जिन शब्दो के योगसे वने कोष्ठके में उनका निर्दे. 


कीजिए : । 
१. निष्फल (निः+फल) २.मनोयौम ( .')} 
३. प्रात्तःकातं { ) ४, जगदीषए ( ) 
५. निषल { ) ९. निःसदरेट्‌ ( " ) 
७. उल्लेख  ( ) . ८. सद्धर्मं ( ) 
६. विपज्जाल ) - १०-खीच्र { .. 
११. यचपि ( ) १२.पवन .{ ` ~ 
१३. विद्यालय ( ) १८. देवेन ( ) . 
१५. मूरेण ( ) १६. दिगम्बर ( ` ) 
१७. वयोवृद्ध ( ) २. निराधार ( 8 
१६. प्रत्युपकार ( ) २०. सूर्योदय ( ) 


~ नीचे सन्धियों के विच्छेद दिये.गये हँ । उनमें जो अशुद्ध हों उन पर (><) 
का चिल्ल लगदए भौर जो शुद्ध हौ उन.पर (+^) का चिव लगाए 
, (१) मनोमोग मन योग, .मनु योग, मनः-{-योग, -मनो ~-योग 1 
(२) नरेन्द्र नर इन्द्र, नर--एन्द्र)। 
` (३) अभिषेक == अभि ~-पेक, अनि ~]-सेक । । 
(४) तिष्चल == निह्‌~}- चल, निश्‌ -चल, निः-{- चल, निस्‌ + चल । 
: (५) परमांथं ==परम ~-अथं, परमा ~-थं, परमा सर्थ 1 
(६) अन्विति == अनु }-इति, अन्व +इति । 
(७) गिरीन्द्र गिर ईन्द्र, गिरि-1-इन्द्र। | 
(=) विद्यालय विद्या -}- अलय, विद्या -}-वालय, विद्य {जलय । 
{६} अन्नाहदार=अन्‌-{-ञाहार,. अन्न आहार । 


1 = 


„ निम्नलिखित शब्दों मे सन्धि-विच्छेद कितनी तरह से हो सक्त हः 
(१) समाचारः (२) सदानन्द {३} समाहारः 
(४) सदाधार; (५) उधार; . (६) सदाचार । 
„ सचि-विच्छेद कीनि: 

देशाभिमान, परमाणु, महेत्वाकाक्षा, जलाशय, दोपाकर, मदाश्रय, 
वसन्तोत्सव, महोदय, अन्योक्ति, स्वेच्छा, रानि, वसन्तर्तृ, तथैव, अत्याचार, 
भष्यवत्नाय, जभ्युत्यान, विक्रमादित्य, सन्मार्म, संचार, वादमय, विद्यच्छटा, 
दिगम्बर, सरोवर, दुद्ययोग, निर्मेय, निष्णंक, नीरव, दुरात्मा + 
„ सन्धि कीजिष्‌ : 5 

रवि इन्र, राम-[-भनंद, मूं -उदय, ग्राम उद्धार, उत्तम ~ 
ऋण, हित ~+-एपण, सदा --एव, उपरि +-उक्त, मनु अन्तर; सत्‌~-गुर, 
जमत्‌ जीवन, जगत्‌ -{-माता, उद्‌ {- चारण, उद्‌ {-नायके, तदु {हितः 
तद्‌ काल; तपः-[-भूमि, निः-।-आधार, मनः~-हर, निः-~-तार । 
„ सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक मे लिखिए: 


(क) दिगम्बर शव्द का सन्ि-विच्छेद व्या है-- (१६६८) 

(१) दिग~-अम्बर (२) दिक~{-भम्बर्‌ 

(३) दिक्‌ -अम्बर (४) दिग्‌ भम्बर 

(५) दिगम्‌+-वर ( ) 
(ख) . अभिवेक की सही सन्धि होगी-- 

(१) भभि~-पेक (२) अ~+-भ्िपेक 

(३) अभिध--एक (८) अभधि्-सेक ( ) 
(ग) बन्तरराष्टीय भन्द का सन्धि-विच्छेद दै-- (१६६६) 

(१) अन्तर~+-राष्टीम (२) अन्तः+-राष्ट्रीय 

(३) भन्त~+-राष्टरीय (४) बन्त-†-भराष्टरीय 

(५) न्तर +-आष्टरीय ( ) 


(घ) कौन-मा सन्धि-विच्छेद सही है-- 
(१) सज्जन सद्‌ {-जन (२) स्वागत--स्व-|-मागत 
(३) महौत्सव ==महा {उत्सव (4) नदीण नद ईष 
(५) निर्मनन=निर्‌ +मल ( ) 


` छध्यायय 
. समसि 





परिच्छेद १--समास भौर उसके प्रकार ` 
१. निम्नल्निचित उदाहरण देविय ;.. - ` नि 
` (१) माता-पिता का धादर्‌ कश्च '. ~ <~ | 
(२) राष्ट्रपति विदेश गर्ह) ` ह 
, (३) दशानन सीताको हरसे ग्रा! | > गी 
हते वाक्यम माता गौर पिता इनदो ण्व्दों को मिताकर्‌ पक शव्द." ` 
माता-पितावना लिया गगरा जिसका र्थं द्ध मावा. भीर पित्ता । & 
दुसर्‌ वकयम राष्ट वीर्‌ पत्ति इन दौ गर्द करौ मिलाकर एकर ए 
राष्टृपति बना विद्रा गया है जिसका वर्थद्ै साष्टका पति 4 
तीर्‌ वाक्यमें दश भौर -जानन इन दो णद को मिव्राकर एक शव्द. 
दशानन चना विया ग्या जिसका धथ ह दण ईह भाननं जिराके प्रा दण आनन , .. 
-बाल्रा अर्थ्‌ रावण । वि 
९. कभी-कभी दे) या अधिक शं. को मिलाकर एक एव्द्रवनाच्निया 
जाता । सको समास्न कहते £ | 4 - 
समासर्मेदोयादौ ते उधिकः णव्दौःको भिनाकर एकं श्रच्ध वनाया: 
जतादै। ^ । 
| ठस प्रकार्‌ वरन हए णव्द को समास कहते ईद भीर. जिन शर्व्यो के मिलने `. 
` स म्रगाप्र वनता व्र उन्द्रं समानत कं अंग कटा जाता । । । 
 ५.समासकेप्रकार--समासके मृख्य चार प्रकारः | 
(१) दन्द--जो उमयपद-प्रधान होता द ब्रात निसमं समस्त दए दोनो 
एव्द ममान रूप मे प्रधान दते व 0 „= 
(२) जन्ययीमाव--जो पूर्वपदप्रधान होता. है अर्थात. जिसमें पूरव शव्द 
णन होता | 0 "० 


[{ ८५ | 


(३) तस्पुरय--जो उत्तरपद-प्रधान होता है अर्यात लिसरमे पिष्ठला णव्द 

प्रधाने हातिादहै। १ 
. (४) बहूव्रीहि--जो भन्ययुर्प-प्रघान होता है वर्यातु जितम समस्त हुए 

दोनों शब्दो मं से कौ प्रधान नदीं होता, उन दोनो से भिन्न एक तीसरा शब्द 
ही प्रधान दता दै 

कप्री-कभी समासकेदो प्रकार गौर माने जातिर्हु-- (१) कर्मधारय भौर 
(२) द्धिगु1 इन दोनों में उत्तरपद ही प्रधान होत्रा है अतः इनको तत्युष्प के 
ही प्रकार मान लिया जताद। “ 

६. समास म प्रघान शब्द उति कदत हँ जिसका अन्वय वषय की क्रिया 
(या विमरी दूसरे शव्द से) दोतादै 1 अप्रधान शव्द का अन्वये दस प्रधान शव्द 
कैसाथहीहोता दहै, वाक्यकैः बौर किसी शब्दके प्राथ नहीं 1 

राम मौर लकमण गये--इस याक्य में गये क्रिया के साय राम भौर लदमथ 
दोनों शब्दों का अन्वय होता है--राम भी गया मीर सक्ष्मण भौ गया । 

माता-वित्ता का भादर करो-इस वाक्यमें आदर संजा के साय माता 
सौर पिता दोनो शब्दों का यन्वय दोता है--गादर माताकाभी मौर पिता 
काभी॥ 

राष्टृपति विदेश गये ह-इस वाक्ये गये क्रियाके साय^“पतिकादी 
जन्वय होता है, राष्ट्र का नहीं--रणष्ट्र एक तरह मे पति की विशेयता वत्ताता 
दै-जाने वाना प्ति, नकि रष्टू--पति गये, राष्ट नहीं ययादहै। इस 
समास में उत्तरपद-प्रघान है 1. 

उसने भर-पेट छाया--दइस वाक्य में खाया क्रिया के साथ भर का अन्वय 
होता दै, पेट का अन्वय नहीं होता । कैसे खाया ? पेट को भरकर--यहां भर 
(न्=मरकर) खाया क्रिया का प्ियाविेपण है पेट इस पूर्वकालिकः कृदन्त का 
कर्म है। भर्‌-पेट समासे पूरवं-पद-प्रधान दै! 

दशानन सीताफो हरते गया-इस वाच्यमेंहुर गया क्रिया के साथ 
सन्वेयनदणका होता मौरने आननका) सीता को हरन जानेवाला 
न दक दै सौर न यानन" हूर ले जने वात्ता तो रावण दै जिसके दश 
आनन 1 याँ दक्ानन एक प्रकारसे रावण का विशेषण है । यहां समास 
के दोनों णौ मेसे कौर. भो प्रधान नरीह, प्रधान द राण जौ एक अन्य 
णन्दहै। । 


@ 


परिच्छेद २--दन्ह ओर अव्ययीभाव समासं 
१. हृनद समास-- जिस समासमेदोयादोपे वधिक शन्दो.को वीचकेः 
. जीर शव्द को दूर करके, मिला दिया जाता दैःउरे हन् समास कटा जाता है । 
| ट्न्द्र समासत मे समास के दोनो (या सभी) अंगो की समान स्प से प्रधानता 
रहती है 1 
२. दन्द समास के मुख्यभेददो होतेह ४, < । 
~ (१) इतरेतर दृन्छ-जिरामं समासके ञंगों की अलग-जतग प्रधानता 
 ह्येती है । यह्‌ समास मनेकवचन होता है गीर दईसकी क्रिया तथा विशेषण वादि 
अनेकवेचन मे होते है 
(२) समाहार दन्छ- जिसमे समास के अंगों की समाहार-र्पसे (सामू- 
` हिक रूप से) प्रधानता होती है । यह्‌ सदा एकवचन होता है मौर इसकी क्रिया , 
तया विक्तेषंण आदि एकवचन मे होते ई । 
| उदाहूरण 
, (क) इतरेतर इन्द > 
(१) रामलक्ष्मण वने को गये । (राम ओौर्‌ लक्ष्मण) 
(२) तन-मन-धन से प्रयत्न करो ! (तन ओौर मन भौर धन) 
(३) सुख-दुख जीवन मे आते-जाते रहते हँ । (युख गौर दुख; अते गीर 
जाते) ` ` | । 
(ख) समाहार दन्द 
(४) रानी ने वहत सुख-दुख सहा 1 (सूख ओर दुख का समुदाय) 
(५) रुपया-पेसा हाथ का मैल है । (सूपयों ओर पैसों का समदाय) 
(६) घटना-वदृना प्रकृति का नियम है । (घटना नौर वदना दोनों का . 
समुदाय) ४ 
३. अतिरिक्त उदाहूरण--गाय-वैल, जीव-जन्तु, नर-वानर, भाई-बहन, `. 
` पति-पत्नी, सज्जन-दु्जन, पाप-पुण्य, गुण-दोष, ` गुणावगुण, मानापमान, जीवन . 
~ मरण, भले-वुरे, काले-पीले; फल-फुल, . घर्मधिमं, सुरासुर, भरूत-प्रेत, राम-रावण 
, कणाजुनः, कृष्णाजुन, सेर-साहूकार, .जाना-जाना,.- खाना-पीना, फलाफल, सत्या- 
सत्य, जाचार-विचार, गोला-वारूद, लेन-देन । | 
- ४. जव्थयीन्रावं समास-जो समास अन्यय वन जाता है,.अर्थात्‌ वाक्यकी 
"ण्‌. की विलेपता.वताने का काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते ह । 


ए, 
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अन्पयीनाच समास का श्रयम शब्द प्रायः अव्यय होता ह (पर सदा रेता 
नही हतप) (सपव हु अयम शब्द फे अव्यय होने से ही फो सम्रासत मग्ययो- 
भाव समाम नहीं हत; सव्ययौभरावि समासं तभौ होता है जव पूरा समास 
अन्यय बर्यात्‌ क्रियाविैपण चन जाय ! अब्ययीभाव समास मे प्रथम शब्द की 
प्रधानता होती दै 1 । 


उदाहरण 


* ययाक्रम (क्रम के भनुसार) 
यथाशक्ति [शक्ति के अनूमार) । 
यवासम्भव (जहां तक सम्भव हो 

वहाँ तकर) । 
भर-पेट (वेट भरकर) 1 # 
सहं (दर्पं के सहित) । 
मभरम (मरण पर्यन्त} ! 


प्रतिनिधि (परयेक दिन) ) 
अनजान {विना जनि) ) 
पीठ-पीषठे (पीठ के पीठे) 
गवि-गाव प्रत्येक माति भे) 1 
रातौ-रात (केवल रातं ही) 
वेशक (विना शक के) 1 
यावज्जीवन (जीवन पयंन्त) 1 


पर्च्छिद ३--तत्पुरुप समास ४ 
१. जिस समास मेदो शब्दौ को, धूं शब्द के व्रिभक्ति-्ररयय को हटकर 
मिला द्विया जामा है उच तच्युूप समास कते है । तत्पुरुष समास मे पिष्ठला 


शब्द प्रधान होतार) 


२. तल्पुर समास में जिन दो शब्दो कौ मिलाया जातो ह उनमे से पूर्व 
शब्द के भाय, समास होने के पूर्व, द्वितीयासते लेकर सम्तमौ तक कौ किसी 
विमक्ति का प्रत्यय (को, से, मे, पर, का) जुडा रहता ह 1 समसि करते समय 


उसे दूर कर दिया जाता! 


उदाहरण 


(१ दष्टो सत्युरप 
राष्ट्रपति (राष्ट का पति) 
पिवृतुल्य (पिता के वुत्य) 
(२) सप्तमी तत्युख्प 
नीति-नपूण (नीति म निपुण) 
तीरनियित्त (त्रीर पर स्थित) 


चन्द्रोदय (चन्द्र का उदय) 
भकदीड़ (वो की दीद) ॥ 


रणकुशल {रण भे कुशल) 
जीवदया (जीवो पर दया) 


(२३) तृतीया तत्पुरुष , । ५४ ५ 
चिन्ताग्रस्त (चिन्ता सं प्रस्त) ` रसभरा (ससस भरा). 


“ ` मेघाच्छ्र (मेघो से आच्छ). ` तुलसीकरृतत (सुलरी हारा रत). . ~ 
(४) चतुर्थौ तत्पुरुष न प । 
कृष्णा्पेण (कृष्णं को अर्पण) न त्रसुखद ( सुखद) 


नेत्रो क | 
रणनिमन्त्रण (रण के लिए निमन््रम) देानुराग (देण कै प्रति अनुराग). .. 
(५). पचमी तत्पुरुष वः ` ८ 


ऋणमूक्त च्छणसते मुक्त) . ` जन्मान्ध (जन्म से बन्ध) 
। जलजात (जल से जात) .. देणनिकाला (देण से निकाला) 
(६) द्वितीया तत्पुरुष 3 # 
` फलग्राप्त (फल को प्राप्त) अस्तगत (स्त को गत) ` - 


(७) नञ्‌ तत्पुरुष 
` (इसमें प्रथम शव्द न या अ (स्वर के पूवं अनू) होता रहै) 


अब्राह्मण (न ब्राह्मण). .. अनुचित ..(न उचित) 
, अनहोनी (न होनी) लगण्य (न गण्य) 
. अनादर (न आदर) , नास्तिक (न आस्तिक) 


(८) उपपद तत्पुरुष 
` ` (इसमें उत्तर शब्द एेसा होता है जो स्वत्व रूप से प्रयुक्त नही होता) 
. जलद (जलकोदेतादहै जो) सुखकर (सुख को करता है जो) | 
` गुणज्ञ (गुण को जानता है जो) जलचर (जलम चरतादहैजो): ; `` 
जलज (जल मे जन्मता है जो) । 
(६) अलुक्‌ तत्पुरुष 0. 
(इसमें विभक्ति प्रत्यय का लोपं नहीं होता)-- ` ५ 

, वनेचर (वनमे चरता है जो). सरसिज (सरस्‌ मे जन्मता है जो) 

युधिष्ठिर : (युध्‌ में स्थिर) . . ` वाचस्पति (वाच्‌ का पति) , 
। `. परिच्छेद ४--कर्मधारय.समास | 
१. जिस समास में विशेषण शब्द गौर विशेष्य शब्द का.समास होता हैः . 
उसे. कर्मधारय. समास कहते हैँ । इसमे पूवे शव्द विशेषण या विशेषणं कौ भति 


द्‌ कोश दत्ता है. - : 


[ =& | 


२. इस समान में साधारणत्तया ग्िशचेपण णव्द पटने आता हँ मौर्‌ विशनेष्य 
णव्द थादमे, प्रर कभी-कमी इसका उलटा भी दता दहै 


उदाहरण 
(१) वि्ेवण-विक्तप्य 
नवयुम (नव युग) । पूर्णचन्द्र (पूर्णं चन्द्र) 1 
कालीभिर्वं (कानी मिचं}। महापुरुष (महा पुरुप) 1 


` (२) उपमान~उपमेय 
चन्द्रमुख (चन्द्र जंग्ना मृ) । प्राणप्रिय (प्राणों जसा प्रिय) 1 
घनण्याम (घन जसा श्याम} । जानामृत (ज्ञान स्पी समृत) । 


मुखचन्द्र (मुख रूपौ चन्द्र) 1 शोकसागर (शोक रूपी सागर) । 
(३) प्रादि कर्मधारय 

दर्जन (दुष्ट जन} । विदेण (विभिन्न देण) । 

विपक्त (बिष्ड पर) 1 वरिजञान (विशिष्ट ज्ञान) । 


(2) मध्यम-पद-लोपो 
डकही (दाक ने जाने वाली गाडी }। 
राक्षस-मन्द्री (राक्षस नाम का मन्त्री) । 
(५) जिस्म विशेपण शब्द पौषे रखा गया है 
पुर्योत्तम (उत्तम युस्प) 1 नरसिह (सिद जसा नर) । 
कन्पारट्न (रत्न जमी कन्या) ! जन्मान्तर (दूसरा जन्म) । 
(६) निसमें दोनों शव्द विरोपण हँ या दोनों शब्द विक्ष्य ह 
गृहीतमुक्त (पटले गृहीत, पीछे मुक्त) 1 
सटमिद्रा (जो खा भौ है मौर मीठा भी--एेसा ममार) । 
(७) जिसमे दोनों शव्व संज्ञा एद ह 
राजपि (जोराजाभीदहैमौरचछछपि भी) । 
नर्सविह्‌ (जोनरभीदै भौर स्हिमीरै)! 
परिच्छेद ५--द्विगु समास 
` १. द्विगु समाप्त में समास का प्रवम शब्द संद्यावाचक हौतरादहयौरसारा 
“ समास ममार या समुदाय का अथं देताहै1 
दगु समाप्त समुद्य का जयं देता है सोर सदा एकवचन होता है1` 


9.2 


२. प्रयम शव्द के संह्परावाचक होनेसेही द्विगु समास नहीं ही जता, 
समुदा का अथं होना आवश्यक है 1 € । 
उदाहरण 
चौअन्नी (चार आनो का समुदाय) । 
सप्तशती (सप्त एतकों का समुदाय) 1 
चौमासा (चार मासो का समृदाय) । 
` त्रिलोकी (तीन लोकतो का समुदाय) । 
त्रिभुवन (तीन भुवनो का सरुदाय) 
` सप्ताह्‌ (सप्त अहं का समुदाय) 
एताव्दी (णत अब्दो का समुदाय) 
त्रिमूति. (तीन मूतियो का समुदाय) 
पंचामृत (पाच अमृतो का समुदाय) । 
३. निम्नलिखित समास द्विगु समास नहीं है; ध 
. सर्प्ताघ = सप्त ऋषि (कर्मधारय). । - 5 ॥ १ ८ 
. पंचमुख == पंच है मूख जिसके (वहूव्रीहि) । | 
. तिकोना-= तीन हैँ कोने जिसके. (वहूत्रीहि) 1 
~ शताधिक == एत से अधिक (तत्पुरुष) 
. अष्टदल अष्ट हँ दल जिसके (वहूत्रीहि) 
. तीन-चार ~तीन या चार (वैकल्पिक दन) । 
. नवनिधि नव निधि (कर्मधारय) वि 
परिच्छेद ६--वहूत्रीहि समास ` ` 
१. जिस समास में समस्त हुए शब्दो में से किसी कीं प्रधानता. नहीं होती 
ओर दोनों शब्द मिलकर एक विशचेषण (या विशेष्यं की भाति, प्रयुक्त . विशेषण) . ` 
शव्द वनात हैजो दोनों से.भिन्न किसी तीसरी वस्तु का.वोध कराता ह । 
उदाहरण ५५६ ॥ 
व्रीणापाणि वीणा है पाणि.मे जित्तके (सरस्वती) । 
मन्दबुद्धि == मन्द है बुद्धि जिसकी । । 
` गोलाकार गोल है आकार जिसका 1 
चन्दरमुख न= चन्दर जसा है मुख जिसका ।. : 


@ 0 ^< ०९ ५ €) „^< 


1 +) 


पायाण हूदयन्=पापाण जस्रा है हृदय जिसका 1 

नकटान्=नाक है कटा जिसका 1 

तपोधन नतष है धन जिसका 1 

इन्द्रादि इन्दर दै .भादि में निसक्त-1 

चन्द्रशेश्षरन्=चन्द्ररहै चेखर पर जिनके । 

सतखंडा सात हँ खंड जिभ्में । 

दुश्वरित्र दुष्ट है चरित्र जिसका । 

कुरूप कुत्सिते है रूप जिसका । 

निष्फल = निर्गत है फल मिते । 

सोदर==समान है उदर जिषका । 

सहोदर समान है उदर जिसका । 

अनादि नही दै यादि जिसका । 

असार नदीं है सार जिसमें 1 

सकर्मक न=नही है कमं जिप्नके 

अनमोलन्=नदी टै मोल जिसका । 

सनिन्द सहित ह आनन्दके जो। ॥ 

सपुत्र--सर्हित है पुत्रकेजो। 

भ॒पत्नीक == सहित है पत्नी के जो । 

परिच्छेद ७--एक समास के अनेक विग्रह्‌ 

१. समास का विग्रह्‌ उसके अर्थं पर निर्भर रहता है.। विग्रह्‌ करने के पूर्वं 
समास का ठीक मर्थं जानना अत्यन्त आवश्यक है । एक ही समास अर्य -भिन्रता 
से अनेक प्रकारो के अन्तभूत हो सक्ता है 1 

उदाहरण 
समास अये धिग्रह 
अल्प-शवित == १. थोड़ी शक्ति सत्प ्राक्ति या जल्प है जो शक्ति (कर्मधारय) । 
== २- थोडी शक्ति वाल्ला अल्प दै शक्ति जिसकी (वहु हि) । 
रामेश्वर १. राम का स्वामी राम का ईश्वर (तत्पुख्प) 1 
२. राम क्रा सेवक राम है ईश्वर जिसका (यहू्रीहि) । 
सानन्द = १. सानन्द यासा सहित है भानन्द $ जो {बहूव्रीहि) । 
२. मानन्द के सायं बानन्द के सहित (अन्ययीभाव) । 


॥ 


(अ. २. ] 


अज्ञानं == १. ज्ञान का अभाव न ज्ञान (नन्‌ तत्पुल्प) | 


“~र. ज्ञान से रहित नदीं है जान जिसमे (बहुत्रीहि) 1 


सत्यत्रत =- १. सच्चाईका व्रत सत्यका व्रत (तत्पुरूप 


~ ९) 


.. निस्नलिखित समासो के नाम उनके सामने कोष्ठकों मे लिखिए 


== २. सच्चा व्रत सत्यै जो त्रत (कर्मधारय) 
== ३. सच्चे ब्रत वाला सत्य है व्रत जिसका (बहुव्रीहि). 


अभ्यासमाला ७ 


. नीचे कुछ समास ओौर उनके विग्रह दिये गये टे । वदा कि. कौन-से 
..विग्रह शुद्ध हैँ मौर कौन-से जणुद्ध ? , 


(१) दयासागर (दया का सागर, दया ओर सागर) . 


(२) लम्बोदर (लम्ब उदर, लम्ब है उदर जिनका) 
, (३) कमलमूख (कमल ओौर.मृख, कमल के समान मूख, कमल का मुख, 


. कमल के समान है मुख जिसका) 
(४) सीताराम (सीता के राम, सीता ओर राम, सीता के सहित राम) . 


ति ति वा 


(१) भाई-बहन ( ) ` (६) चक्रपोणिः 
, . (२) लेन-देन ,-(. )} . (७) प्रतिदिन ` ( 

(३) मेषाच्छन्न ` ( ) . . (क). परेममग्न : ( 
` -(ढ) गुण-दीन _ (, ) (£) बज्रवाहु ` ( , 
` (५) शोकसागर ` ( ) क ति 


.` आये कुठ समास देकर कोष्ठकं म उनके नाम दिये गथे है । .वताइषए ` 


कि कोष्ठकों मे दिये गये कौन-से नाम शुद्ध हँ गौर कौन-सेः अशुद्ध: `. 
"(१) अन्न-जल (इन्दर, द्विमु, कमंघारय) 

(२) यथाशक्ति (तत्पुरुष, अव्ययी भाव, वहुत्रीहि) 

. (३) पाप-पुण्य (वहुव्रीहिः. कर्मधारय, इन्द्र) `` 


` -(४) गजानन (कमेधारय, तत्पुरुष, वहूत्रीहि) 


(५) पीताम्बर (कर्मधारय, वहत्रीहि, इन्द) ` 
(६) भुवन (द्विगुः हन्द, कमधारय). `. ` 
` (७) वैलगाड़ी (तत्पुरुष, कमंधारय, हन्द) 


` .(=) चरणारदिन्द (कर्मधारयः तत्पुरुष, बहुत्रीहि) ` 


0 


[ ६३ | 


(€) चन्द्-वदन (कर्मधास्य, बहुव्रीहि, दन्द) ˆ 
{१०) चक्रपाणि (चहूव्रीहि, तद्युरप, कर्मधारय) , 

निम्नलिदित समासो का विग्रह कितने प्रकारसे हौ सक्ता? विग्रहु 
कीजिए भौर समासो के नाम वताद्‌ 

मन्दवुद्धि, वचख-ददय, चन्द्राकार, गजानन, सुगम्धि,' सुवर्णं, पुण्य- 
चरित्र, दुर्बुद्धि 1 
निम्नलिखित णब्दों का समास कौजिषपु 

भ्राग्यका निर्णेय, स्वार्थं का साधन, तारोसे भरी, दीनों का नाथ, 
स्नेह का भाजन, राजाका महव, विण्व कामित, विश्वे का अमित्र, 
श्वर कै प्रति भक्ति, जान खूपी चक्षु, चरण कूपी कमल, कुसुम के समाने 
कोमल, उट्ना मौर वैठना, खाना भौर पीना, चर भौर भचर, भला गौर्‌ 
भसा, पथिच्र है आत्मा जिसकी, नियम कै बनुसार, वख जसा कठोर, वख 
जसा प्रहार, वज जसा हृदय है जिमका, जिन्दा दै दिन जिनका, नही है 
वल जिस्म (वह्‌ नारी), सतु उदष्य, मधुर उक्ति, न आसक्त, न गण्य । 
निम्नलिखित समासो के नाम वताद्ये भौर उनके विग्रह्‌ कीजिए : 

पवंतमाला, जयध्वनि, राज्यश्रप्ट, जीवन-संग्राम, राजणविति, मातू 
भूमि, श्रद्धाभक्ति, कं कृड्-पत्थर, अश्वारूढृ, स्वाभाविक, अनुचित, दुर्गति, 
सुपुत्र, जलद, जननज, यदनसीव, भाग्यहीन, अद्ितीय, अनुपम, निर्भीक, 
मसहाय, सविनय, निस्संकोच, जगद्धिजेता, शस्ास्र, मुखारविन्द, अरक्षित, 
असार, भलामानृम, जीवन-मरण, महात्मा, महापुल्प, असि-धारा-त्रत, 
दिन्दी-साहित्य-वृक्ष । 
समास ओर सन्धि मेंक्या अन्तर होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट 
कीजिए 1 निम्नलिचित्त शब्दों का सन्धि-चिच्छेद कीजिये भौर उनका 
समास-विग्रह्‌ भौ. कौजिए--विदयालय, नरेग्र, जगज्जीवन 1 
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परिच्छेद १-पर्याय या समानाथेक शब्द 

विचारो गौर भावो की अभिव्यक्ति याक्यो के द्वारा होती है । वावेय शब्दों 
धे वनते ह अतः विचारों को सम्यक्‌ गभिव्यक्ति के लिए यहु भावष्यक है 
कि हमारा लन्द-मंडार सम्पन्न हो--हमारा शब्दों कां ज्ञान विस्तृते भोर साय 
ही सूक्ष्म भीरो । हमार शब्द-भण्डार जितना ही विपुल होगा उवनीदही 
सुगमता ओर सट्जता से हम अपने भावों गौर विचारों की मभिन्यक्ति कर 
सकेगे भौर हमारा कयन भरभावशासी हौ सकेगा 1 

प्रायः सृभी मापा भें एक ही भ्यं व्यक्त करने बाते अनेक न्द होते है । 
कभी उनके अर्थे विलकरुल समान होते है, कभी "उनमें थोढा-वहूत भर्य-मेद भी 
होता है । अंषे--मस्त्र भौर शस्प्र दीनौ घव्दों का अर्यं हयिपार होता है पर 
भस्य वह्‌ हथियार होता है जिसे फेककर मारकौ जाती ह जैसे वाण, ओर शस्व 
चस हधियार को कहते हँ जिसे हाथमे पकदे हुए मार कौ जती है जेते तलवार । 
दसी श्रकार हिन्दी मे पणामका्भर्य होता है छोरों हारा व्डांको किया 
गया मभिवादने ओर नमस्कार का अर्ये होता है वरावरी वा्तोको किया गया 
मभिवाद्न । 

“स्वया समान मर्थं वाते णन्दोमरंभीख्व श्रब्द सव स्यानं ओर सव 
अवत्ते पर प्रयोग करने के योग्य नहीं होते । उनमें भी कु-न-कु सूष्म 
सर्य-मेद होता द । अतः शब्द का प्रयोग स्यान गौर अवसर देखकर ही करना 
चादिए 1 शंकर सद्र, मृ्युजय, कपा चायो का जयं भिवे है पर केल्याण- 
काममा के प्रसतगमें शेकरया शिविका, वीर रस के प्रग में मत्यंजयका, रद्र 
रसकेप्रसंगर्मेश्टरका तया वीभत्सके प्रस्य में कपाती काप्रयोपर चधिक 
उपयुक्तं दोगा । 

ˆ सानि कतिपय महत्त्वपूर्णं शब्दों के पर्याय शब्द दिये जते है-- 


| ६्न | 


| १. सग्नि--अजनल्‌, केणानु, चित्रभानु, ज्वलन, दहनं; घनंख्य, धृ्करेतु, ` 
पावक, रोहिताए्व, ब्भ, विभावसु वश्वानर, शचि, छिदी, हव्यवाहन, हुताणन, ; 
(वनकी मागन्ददाग्नि यो दाचाग्नि, समुद्र की धरिनिन्=वड्वाग्ति वा वादृवानिनि, 
. पेट को मग्ति-जठसराग्नि) | - 
२., मनुपम--अद्धितीय, भनूढा, अनोखा, अगव, अमूतपूक; घदमुत्‌ + 
२. अमृत्त--पीयूप, सुधा । । 
४. स्यं--मिप्राय, आण्य, ` तात्पर्य, भाव, भावार्थ, मततलव,. टीका, 
टिप्पणी, वृत्ति, नाष्य, व्यीद्या, स्पष्टीकरण 1 . 
४. मसुर--दनुज, दानव, दंतेव, त्य । "भ 
। ६. माकाश अनंत, अघर, अन्तरिक्ष, बन्तरीक्षः ख, सगल, दिव, नभर, . 
पुष्करं, व्योम, वियत्‌, विप्णपद, आसमान । स व 
~" ७, मानन्व--अामोद, भाह्लाद, ` उल्लास, प्रमोद, प्रसरता, मोद, सुख, 
सौर्य, हषं । द स 
 ८..रजख--अक्षि, सम्बके, .चक्षु" टगं, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन । ` ` 
, €; इच्छा--मभिलाषा, भक्षा, ईप्सा, ईहा, कामना, चाह, मनोरथ, - 
मनोकामना, वांछा, स्पृहा । व 
१०.. इन््र--जिष्णु, देव राज, देवेन्द्र, पुरंदर, पुखहुत, . पकशसने, मघवा, ` 
मेषवाहन, वी, वासव, शक्त, तक्षु, श्रतमन्यु, शचीश, सहस्रा, सुरपति, ` 
सुरेण, शुनासीर, हरि । ` 9 
“ ११: -उपवन--उयान, माराम, वाटिका, वादी, दागु.1 -, ... भ, 
१२. कल्याणं-कूशल, क्षेम, भद्र, मंगल, शिव, शभ, श्रेय 1 . , 
१२. कपड़ा--अम्वर, कपंट, परिधान, वसनः; वस्त्र, वास, चीर, पंट । 
१४... कमल--अन्ज, ज रविन्द, अम्बुज; अंभोज, अंभोरुह, इन्दीवर, उत्पल, ` 
, , कज, कुवलय, कोकनद, जलज, जलजात, तामरस, . नलिन, नीरजं, पंकज, 
पदम, पुष्कर, पाथोज, पुण्डरीक, वारिज, राजीव्‌, सरसिज, सरोज, शतपत्र । ` 
१५. कत्पवृक्ष--कत्पदुम, कत्पत्तस, पारिजात, मंदार, सुरतरु। ` 
, १६. काम--अनंग, कन्दर्प, कुसुमेषु, पंचशर, पुष्पधन्वा, मकरध्वज, मदनः 
मन्मथ, मार, मीनक्ेतु मनसिज, मनोज, मनोभव, रतिपति, शम्बरारि, स्मर 1, 
१७. किरण---अंशु, कर, दीधिति, मूख, मरीचि, रष्मि।. : _ , ~ 
१८. केश--अलक, कच, कतल. चिकर.. शिरोरु. बाल 1 | 


५. ` [ ६६. ] 


१६. गणेश एकदन्त, गजानन, गजमुख, गणपति, गणाधिप, लम्बोदर 
विनायक, विध्नैश, हिरव 1 

२०. गहना --जलंकार, माभूवण, भूषण, महेन 1 

२१ गंगा -जाद्ुवी, त्रिपयगा, देवापया, देवनदी, प्रुवनंदा, भागौरयौ, 

मन्दाकिनी, विष्णुपदी, सुरसस्ति, सुरधुनी 1 

२२. घर--अयन, आगार, आधतन, मालय, आवास, मक, गृह्‌, गेह, 
धाम, निकेत, निकेतन, निवास, निलय, भवन, मन्दिर, वेश्म, शाला, सदन, ` 
सद्म] ॥ ( ह प 

२३८ धोद --अस्वः घोटक, - तुरग, तुरंग, वाजि, वाह्‌, सैघव, हय, 
हृरि। ` ' अ जद , 

२४. चतुर--करणल, छेक, दक्ष, नागर, निपुण, निष्णात, पटु, प्रवीण, 
विदध, होशियार, सया- 

२५. चन्दर -~द्न्दु, उदुपति, गोपघीण, कलाधर, कलानाथ, कलानिधि 
क्षपाकर, चन्द्रमा, तारापति द्विजराज, निशाकर, नित्तापति, मूर्गांक, रजनीश: 
विध्‌, शणघधर, शति, णणांक, सोम, सुघांशु. सुधाधर, मयंक, हिमां, हिमकर । 

२६. घाँदनो - कौमुदी, चन्दिका, जुदाई, ज्योल्ना , 

२७. जल-- मप्‌, ममृत" अंवु, मंम, ' उदक, जीवन, तोय, ' नीर. पय, 
श्रानीय, चन, वारि, सलिल, पानो । 

२८. ज्योति- जामा, छि, युक्ति; दीष्ति, प्रमा, भा, सचि, रोचि । 

२६. तलवार-- मति, करवाल, पाण, खड्ग, चन्द्रहास । 

३०..तालाय-- कासार, जलाशय, तटाक, तदाग, प्द्माकर, पुष्कर, हद, 
सरसो, सर, सरोवर । <== | ,--- 

३१..दिन-- मह, दिवस, घासर, बहन । 

चे. दष्ट --घम, खल, जाल्म, दुर्जन, धूतं, नोच, पामर, पिशुन, साठ । 

३३ दरःर--कष्ट, पेण, ताप, पटा, विषाद, शोकः, संताप, संकट. 
स्या, वेदना, यातना, यन्कणा 1 

२३४५ देवता-- ममर, म्रमत्यं, मादित्य, बरादितेव, भीवणि, देव, निर्जर, 
-विवुघ, बृन्दारक,. सुर, ध्िदग्न 

३४. घन सयं द्रविण, द्रव्य, वमु, वित्त, पवये, विभव, विभूति, वमव, 
सम्पत्ति, सम्पदा, सम्पद्‌, दोतते । 


१) 


। | , ६०० | 


६. नदी--मापगा, दूलंकपा, तटिनी, दरंगिणी, धनी; निम्नमा, नि्घरिणी 
शवलिनी, सरित, सरिता, स्रोतस्विनी । 
३७..न॒या--सभधिनव, नव, नवीन, नव्य नूतन, प्रत्यग्र 1 व, 
_ देर. निमल--जमल, अनाविल, पदिव, पौवन, पनीत, यूत, प्रस, विषदः, . 
` विशुद्ध, विमलः शुचिं, शृद्ध, स्वच्छ, साफ । ८ 
३६. पक्षी--अण्डज, खम, द्विज, पतंग, विहग. विहंग, विहगम शकुनि 
शकुन्त, पसं, पाता । ॥ ॥ 
` ४०. पति--कांत, दूल्हा, नाय, पत्ति, प्रिय, भियतम,. भर्ता, वर, स्वामी , 
कन्त, बालम । ` : ` | 52; 
४१. पत्ना--अर्धागिनी, कलव, गृहिणी, जाया, दारा, वध्‌, . भार्या, स्नीः २ 
सहघमिणी, .पुरघी, वहू" लुगाई, तिया । ध 
 ४२५.पर्वत--जचल, अद्रि, गिरि, नग, भूधर, मेर, महीधर, शलं, पाड 1 : 
पवन--अनिल, गंघवह्‌, जगत्प्राण, पवमान. मस्त, मारत, मातरिश्वा, ` | 
वात, वायु, वसन, सदागति, समीर, समीरण, प्रकपन, प्रमंजन, ह्वा, आंधी, 
सुकन, वयार्‌ । . ` ५ 
४४. पावती -मपर्णा, भम्विका, उमा, कालिका, काली, मौसी, चण्डी 
नवामुंडा, दुर्गा, वानी, रुद्राणी, शिवा, शलसुता, सती, सिंहवाहिनी, हैमवती । 
४५. पास --जभ्याश, मन्तिक, आसन्न, उपकण्ठ, निकट, समीप, सन्निधि, 
सलिकट, सानिध्य, सामीप्य । । 
४.६ 'धुत्र--आत्मज, तनय, तनुज, नन्दन, सुत, सुनु, सुवन, पूत, लडका । 
४७; पुष्प--कुयम, प्रसून, सुमन, पूल 1 | ४ 
४८. पृथ्वी --पृथिवी, मू, भूमि, अनन्तः, अचला, अवनि, ` इला. - उर्वी 
क्षमाः क्षिति, क्षोणी, जगती, धरणी, -धरा, घरित्री मही, मेदिनी, रसा, वसुधा, 
वसुमती, वसुन्धरा, धरती, पुहूमी, विश्वम्भरा ! . ` । 
४९. अ्रकाश--जालोक,उच्चोत, ज्योत्ति, दीप्ति, प्रभा; उजाला, आभा, विमा 
युत्ति, छवि, चमक ! 


. . ` ५०- प्रततद्ध-- ख्यात, भरख्यात, प्रथित, -विल्यात, विन्नात, . विश्रुत, नामवर 
~ - नामी, मणरहूर । 


१. बल-- पराक्रम, -प्राण, विक्रम, वीरता, वीर्य, शक्ति, शौर्य, .गुष्म,. 
स्थाम, सह्‌, सामर्थ्य; ताकत, जोर 1 
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१२. बहृत- प्रभूत, प्रचुर, वहूल, यह्‌, भूपिष्ठ, भूरि, धिक्‌, मीव, 
अत्ति, अत्यन्त । ॐ व 
५३. वाण-इषु, कठव, नाराच, -मागंण, विशिख, शर, शिलीमुक्त, 
सायक, । १ 

४४. वादल--अघ्र, जब्द, अम्बुद, अम्भोद, घन, जलद, जीमूत, जलधर, 
श्राराघ्रर, धूमयोनि, नौरद, पयोद, पर्जन्य, पयोधर, वारिद, मेघ, वारिवाह । 

५५. वालक-अभ॑क, धिणु, कुमार, किशोर, बराल, वच्चा, लडका । 

५६. विजली--सणग्रभा, चपंला, च॑ंचला, तदिठ, वियुत, शम्पा 1 

४५७. चुद्धि--धिपणा, धौ प्रा, प्रत्तिभा, मेघा, मन्ति, मनीषा, घेमुषी । 

ध्र, ब्रह्या--मज, चतुरानने, चतुर्मुख, वाता, परमेष्ठ, पितामह, प्रजापति, 
विधाता, विरंचि, विरिचि, वेषा, स्वयंमू ॥ 

५६. भरमर--जलि, चंचरीक, द्विरेफ, भू ग, मधुकर, मधुप, मधूव्रत, मिलिद, 
शितीमुष्त, पटूषद, भौरा । 

६०. मध्ली-स्षप, मरस्य, मीन 1 

६१. मनुप्य--नर, मानव, मनुज, मानुप, मर्त्यं 1 

६२. माता--मम्वा, जननी, जनेता, मां । 

६३. मित्र--वयस्य, सखा, सृदृद, स्निग्य, स्नेही 1 

„ ६४. भुख--मानन, वदन, वकत, मुंह । 

६५, मूे--अन्न, गजान, अक्लानी, वालि, मूढ, वैघेय । 

६६; मोर--मयुर, कलापौ, केकी, नीलकंठ, वहि, शिखण्डी, शिखी 1 

६७. युदढध--माहच, मायोधन, कलि; कलहं विग्रह, रण, समर, संग्राम, 
संस्य, संयुग । 

धप. राक्षपस्त--निणाचर, मनुजाद, यातुधान रावरिचर, रजनीचर ! 

६६. राजा-- नरेन्द्र, नरेश, नरपति, नृप, नृपति, नराधिप, महीप, महीश, 
महीन्द्र, महीपति, पृथ्वी, मूष, भूपति 1 । 

७०, रात--्षणदा, क्षपा, तमसा, तमिन्ना, त्रियामा, निशा, निशौविनी, 
यामिनी, रजनी, राका, राधि, दात्री, विमावरी, घर्व॑री, रेन, निशि 1 

७१. लक्ष्मी-दंदिरा, कमता, कमलासना, पदमा, पद्मालया, मा, रमो, 
श्नी, स्िधुसुता 1 

७२. वम--मरवी, अरण्य, कानन, कान्तार, गृहन, विपिन, जंगल । 
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, ७३. वानर-- केपि, कीण, मकंट, शाखामृग, हरि, बन्दर । 
७४, विष्टान--कोविद, पण्डित, प्राज्न, बुध, मनीपी, सुधी, मूरि। . | 
७५. विष्मु--मच्युत, उपेन्द्र, केशव, गरुडध्वज, जनार्दन, गोविन्द, चक्रपाणि. 
चतुर्भूज, दामोदर, नारायण, पीताम्बर, पदमनाभ, मुकुन्द, माधव, -विष्वम्भर, ` 
मधुसुदन, वनमाली, श्रीपति, हूपीकेण, हरि 1 ८ 
७६. वक्ष-तर, द्रम, द्‌, पादप, महीरुह, विटप, विटपी, णाली, पेड, र्व # ` 
७७. शन्रू--अरि, मराति, ममित्र, दिप्‌, . टेपी, प्रत्यर्थी, परिपंवी, प्र, , 
वरी, रिपु, विपक्षी, सपत्न, चिखेधी । । ध 
७८. शरीर--करलेवर, काय, काया, गात्र, तनु, तनू, देह, विग्रह, गात}. , 
ˆ` ७६. रिव-उमापति, ईशान, कमार; गंगाधर, चन्रणेखर, महदिव, ` 


> १, ६ ^ 
द्र, शंकर, शम्भु, दण, कपर्दी, निरीण, वरिपरारि, विलोचन, धर्जटि, नीलकण्ठ 
. पशुपत्ति, पिनाकी, भव, भूतनाथ, म॒त्युख्य, मदनारि, मटेस्वर, वामदेव, वि खपाक्न . ` 
शवं, शितिकण्ठ, व्योमके । 


८०. शीघ्र-िप्र, ज्ञटिति, द्रुत, त्वरित, तूर्ण, . सत्वर, जल्दी, ; तुरन्त 
ह्मटपट, अविलम्ब, आश । 


८१. सदा-"अजस, भनवरत, अविरत, नित्य,. निरन्तर, प्रतिदिन, सततत, 
संतत, सदव, रोज । 


ˆ ८२. सब--अखिल, भगरेष, छत्त्न, . निखिल, निःशेष, समस्त, सर्वे, 
` प्षमग्र, सकल 1 | 
` ८३. शोभना--कमनीयता, चारुता, दीप्ति, मनोज्लता, मोहिनी, रमणीयता, . . 
` एचिरता, कान्ति, छवि, युति, माधुरी, रौनक, लालित्य, श्रौ, सुन्दरत्ता, सौन्दयं । . 
=. समुद--अर्णव, नदीश, पारावार, रत्नाकर, सिधु, सागर, उदधि, 
. जलधि, जलनिधि, तोयधि, नदीश, नीरधि, वारिधि, वारिनिधि, वारीश ` 
पयोधि, पयोनिधि, अम्बुधि, भच्धि । - 
८४. समुह--मोव, कदम्ब, कलाप, -गण, . चय, दल,: निकर, निकूज. 
` पुज, संचय, संघात, -संहवि, समुदाय, मण्डलं, मण्डली, यूथ; रा्ि,. वृन्द, 
, - दात, समुच्चय; संपातः सुण्ड, संघ । 
, `. =€. सरस्वत्ती--गिरा, ब्राह्यी, वाक्‌, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणि, 
 -चार्देवी, वागीएवरी, महाष्वेता, श्रुतदेवी 1 
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७. सर्प--अहि, उरग, काकोदर, चस्ुश्रवा, नाग, पन्नग, पवनाशन, 
फणी, फणीन्द्र, भजग, भजग, भुजंगम, विपधर, व्याल, सपि 1 

` " एण. िह्-कंठीरव, केरी, मृगिन्द, मृगपति, मृगरारि, समाहर, केहरी, 

नखायुध, पंचानन, पंचमुख, णार्दूल, हरि । 

८६. सुन्दर--अभिराम, कमनीय, कान्त, चार, मनोरम, मनोहर, मनोल, 
म, मंजुल, मोहन, स्मणीय, रम्य, ठचिर, ललित, ललाम, शोभन, रमणीक । 

६०. सूपे--अर्क, अणुमासी, सादित्य, ग्रहपति, तपन, तरणि, दिनकर, 
, दिनमणि, दिनेण, दिवाकर, पतंग, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मंड, मित्र, 
मिदिर, रवि, विभाकर, विवस्वान्‌, सविता, हरि, हं, सूरज ! 

६१. सेना--भनी, जनीक, जनीकिनी, कटकं, चमू, दल, वल, वाहिनी, , 
सैन्य, फौज! 

२. सेबक--अनुचर, क्रिकर, नियोज्य, परिचारक, प्रैप्य, परस्विर, 
चाकर, नौकर, भूत्य, दास । 

६३. स्वो--भवच्रा, अंगना, कुटुम्बिनी, कामिनी, कान्ता, नारी, नितम्बिनी, 
भामा, भामिनी, महिला, ललना, योपिता, भ्रमदा, रमणी, वनिता, रामा, वामः, 
सुन्दरी, सीमन्तिनी, लुगाई । £ 

६४. स्मेह--अनुराग, आसक्ति, चाह, दुलार, प्यार, प्रणय, प्रीति, प्रम, 
ममता, मृदव्वत, रति, राग, लगाव, लाद, वात्सल्य, सख्य, सौहार्दं, देत । 

६१. स्वच्छ--अमल, निर्मल, प्रसन्न, विमल, शुचि, शुद्ध, विशद, विशुद्ध, 
साफ। 

६६. स्व्णं--कनक, कलघौत, चामीकर, जातरूप, जाम्चरूनद, तपनीय, 
स्कुम, सुवणं, हाटक, हेम, सोना 1 

६७, स्वामौ--ईश, ईप्वर, पति, मधिपत्ि, वधिप, प्रभु, मालिक 1 

६८. ंस--चरक्राग, मराल, सितच्छद, फलदंस, राजहं । 

६६. हाथी-करी, कुंजर, गज, द्विप, दि रद, दन्ती, नाग, मतगज 
मातंग, वारण, सिष्रुर, इस्ती? गयंद, मतंग ॥ 

१००. हीरा--कुलिथ, वस्र, हीरक 1 


( 


१०४ | 


२-मिलते-जुलते रूप वाले शब्दो मे अथं का अन्तर 


अनल-मग्ति 


` . अनिल--पवन, . _ ¦ 
` अनु- पीछे का वाचक उपसग 


जणु--वहुत छोटा कण. 


.. अन्न--अनाज ` 


` उन्य-दरूसरा 


१८ 
( 

१२. 
`. . अली-सखी 


१४ 


- अपकार--वुराई 
, उपकार-भलाई 
. `उपेक्ला--वनिस्पत, तुलना में 


उपेक्षा-घ्यान न देना 
अभय--भय-रहित 
-उभय- दोनों 


- ` अभिक्ञ--जानकार 


` अविज्ञ--न जानने वाला , 


- ` अभिनव--नया . 

` अभनिनय--नाटक काः खेलना 
-अभिनन्दन-- वघ्राई, स्वागतं 
` अभिवन्दन--अभिवादन,. ` ` 


 . नमस्कार 
अभिराम-- सुन्दर 
अविराम-- निरन्तर 
अभिदहित-- कहा हा 


अघं- मूल्य; पूजा का जल 
अधं--आधा ` ~. 
अलि--भेवरां 


£म॒वधि--समय 
` घं -अवध.कीः-भाषा 


अविहित--अनुचित, विधि-विरुद्ध र । 


१५. 
१६ 
` १७. 
ए र्ण 


(३ 


२०. ` 


२१. 
२२. 


. रद. 


२७. 


रण | 
~ ` " आधी--आधा (नारीजाति) 
` 


अकवचम्व-सपदहारा 


अविलम्ब--तुरन्त ` 
अशक्त-- शक्तिहीन 


"असक्त--आसक्ति-रहिति ` ˆ` .. 


ससन--फेकना 
अशन--भोजन ` 


असक्त --भासंक्ति-हीन 


आसक्त-मासक्ति वाला 
असित--काला | 
अंशित--जो तीखान हो 
अन्त--आखिर ` 
अन्त्य--मासिरका. 
संश-भाग.ः ` ` 


 अस्त--क्धा 


जाकर-खान 
आकार-- आकृति .. 
मादि-जारम्भ... | 
मादी--अस्यस्त ` ` ".. 
आाधि- मानसिक पीडा. 


आायात्त--विदेशसे देशमे आया . ` 
| हुजा माल ` 


व 


भेजा हुमा माल 


- , आवूत्त--ढका जा | 
- आवृत्त--लौटाहुमा, दुह रायाहुज 


आसन--जिस पर वंठा -जाय ` 
एसी वस्तु ` ` 


आसन्न-जो निकट हो । 
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२८. वास्तिक--रईदश्वर कौ मानने 


२६. 


वाला 
आअस्तीक-एक पिका नाम 
महृत्त -होमा हुवा 
आद्रुत-वुलाया हुमा, पुकारा 

हमा * 


३०. इति-समात्ति 


१९१. 


२९ 


३३. 


३४. 


ईति- तेत को हारति पचाने 
वाली छह वस्तुगो में से 
कोई एक 

इव्-कलों का सुगन्धित सार 

इतर--भिन्न, न्य 

खदात्त--भव्य, धरेष्ठ, उच्च 

उदार--दानणीत, विशाल हृदय 

वाला 

उखत- उद्ण्ड 

उद्यत-तैयार 

उपकार--धलारदर 


, यपरकार--वुराष्र 


३५. 


२९ 


चपगुक्त--उचित, अनुकूल 
उपरुक्त--ऊपर चताया हमा 
उपत--प्रत्यर 
उत्पल--कमल 


३७. कर्ण--कान 


द 


३६. 


करण--करना, साघन, 
कारक का नाम 
कलि--कलियुग 
कली-- पूः को कलौ 
कंटीलो--कटि वाली 
कटीलो--सारने दाली, 
तीष्ली 


एक 


४०. 


४१. 


द. 


कंकाल--हदटथो कौ ठठरी 
कंगाल--दरिद्र 
काम्ति--शोभा, प्रकाश 
क्रान्ति--निद्रौहु, राज्य-परिवर्तन 
वलान्ति--यकावर 

करिला--दुगे 

कौला--खीला, कील 


, कृल~-वंश, पारा 


वूल--तट 
कृत---किया हुमा 

कृत्य-- क्रयं 

क्रीत--खरोदा हुमा 

कृति- रचना 

कृती--घन्य, सफल, कृतकृत्यं 
कीति--नामवरी 


. छपण---कंजूस 


कृपाण--त्लेवार्‌ 


. मर्व--चमण्ड 


ग्भृ-घ्रूण, उदर 


 गर्व--घमण्ड 


गौरव--वेद्प्पन 

गृहु-षर 

ग्रह-सूर्यं को परिक्रमा करने 
वालातारा 

ग्राह-मयर 

चालक--चलाने वाचा 

चालाक--धूते, चतुर्‌ 

चक्रवाच--दगूला, चक्करदारः 

मधी 
चदवाल---चक्र, समूह्‌, घेरा 
चक्रवाक~--एक पक्षी, चफया 


५२ 


9.0 


५१५. 


| १७, 


४८, 


. | र १५६. 1 ८ 


एत्र--छत्ता 


.“ छात्र-विदार्थी 
५२. ` 
` क्षात्र--क्षत्रिय-सम्बन्धी 
. जेठर-पेट 


घव्र--क्षचिय 


जरठ--चरुटा 
जनता--जनसमुह्‌ 
जनेता-- जननी 


„ अलेज- कमल 


जलद--वादल 
जलधि--सागर , 
जवान--युवा 
जवान -- जिह्वा 
तरणि-सूरयं 
तरणी -- नाच 


` तरुणी -युवत्ती 


५६ 


६ 


९१. 


 : ६२ 


| 


६३. 


दात--दमन किया भां 


` दति -- दन्त 
 दारु- लकड़ी | 
दारू- शराव, वारूद, दवा 


दिनं ए दिवस 
दीन-गरीव 
इत --सन्देशवाहक - 


. दयूत-जुञा 


देव--देवता ` 


` दंव-- भाग्य 
४, ~ 


दोष--जवगण, दुराई. 


, दरेष-- वैर, ईर्ष्या 


६५. 


द्रव --वहूने वाला 


` द्रव्य --घन 


६६. 


९ ६ (8. 


द्विप--हावी 
द्वीप--टषु , 


नग --ष्हाड 


` नाग--मरपं 


६८. 


नेगर-- रहर 


, नागर--चतुर 
„ निजर- देवता 


निञ्लर--स्रना 
परिणत -- स्पान्तरित, फलित 


 प्रिणीत-- विवादित 


रिणय-- विवाह . ~ 
प्रणय -- दाम्पत्य प्रेम, स्वरी पुरुष ` 


 कात्रेम 


७३ 


1) 


७४. 


७१. 


. ` परिणाम -- फल, नतीजा 


परिमाण- मात्रा, माप 
परिणीतत-- विवाहितः 
प्रणीत--रचितत 


` पवन--हवा 


पावन --पवित्र 
पाणि --हाथ 


` पानी-जल 


७६. 


७८. 


-पाश--फन्दा . 
. पास निकट ` 
७७.. 


पुर--नगरः. 
पुर--वाद्, बहाव. 
पुरुप-आाव्मी `. . 


 परुष- कठोर. 


७६९. 


प्रकार--रभांत्ति : 
प्राकार चहारदीवारी, 
 परकाटा 


८१ 


८२. 


८३. 


त, 


८५. 


८६. 


६८६७. 
पण, 


८६९. 
.बुरा--पाफक्ती हृद चीनी 


६१. 


६२. 


प्रकृतत -- वास्तविक, सतती 
प्रकत--एक भापाकरानाम 
प्रणाम--नमस्कार 
प्रमाण--सवूत,मपमतरा 
परिणाम--फल, नतीजा 
प्रया-रिबाज 
पृथा--कुन्ती 
प्रवाह्‌--वहाव 
पर्वाहु--चिन्ता 
प्रसाद~-प्रघपता 
प्रासाद--महल 
वकि--पातलि का राजा, 
न्यौ्ठावर 
यनी--वलवान 
बालि --सुप्रोव का भाई 
वहु-मधिक 
वहू--वधू 
वात्त--वातयीत 
चात~-वायु 
वार--दफा 
बार--दिन (सोमवार) 
बुश --खराव, दुष्ट 


व्याज--ूद ` 

व्याज --चहाना 
भतन.-चर 

भूवन --लोक 
भा्-दिस्सा 
भाग्य--दव, तकदीर 


[ १०७ | 


६३. मनुज - मनुष्य 
मनौज-- कामदेव 
६४. मात्रू--मता 
माद्र --केवत 
९५. मूलं--जड्‌ 
मूल्य--कौमत 
६६. तक्षण~- चिव 
लक्ष्मण~-राम कै छोटे भाई 
६७. वदन -- मुव 
वदन--श्ररीर 
६८. वर्ण-रभ 
व्रण--धाव 
६६. वारिद--धादलं 
वारिधि--समूद्र 
१००. विधि-- विधाता, ब्रह्या 
विधु -- चन्द्रमा 
१०१. विवरण --व्यौरा, कथन 
वरिचर्ण--रेगहीन, फीका 
१०२. वृत्त--गोन रेखा, चेरा 
वृत्त-ठका हमा, चुना 
हमा 
१०३. व्यजन -पृंवा 
व्यंजन -- पकवान , 
१०४. वहन -- चलना, धारण 
वहुन-- सवारी 
१०५. शर-वाण 
सर-सरोवर 
१४६. शराव--मदिरा 
शराव--भ्िहिका पात्र 


, १०८. 


९५०६. 


1 


. शस्व --भयुध 


णास्य --धर्मग्रन्य 
शंकर--शिव 
संकर--मिधित्त 
शुक्ति-- सीप 


` सूक्ति--सुभापिते 


११०. 


११९. 


११२. 


एचि --पवि्र 

ची - इन्द्राणी 
सूची--नामावली 

णूर--वीर' 

मूर--सूरयं 

श्रवेण --सुनना, कान 
श्रमण भिक्षु 

श्राचण --रुनाना, एक महीना 


; श्वेत -- सफेद ` 


स्वेद द--पसीना 


; शत्क- फीत 


शुक्लं --सर्फदं 


 श्रद्धा-- मादर घाव, पूज्यभाव 


` श्रद्ध-- पितरो का श्राद्ध 


११६. 
११७. 


११८. 


सकल -- सवं 
शकल --दटुकड़ा 


संकूत-- एक वार 

शकत --मल 

सप्त - सात 

शप्त --शाप दिया हुमा ` 


) 


११६. 


सवन -- वलन 
रव्रल--स्म-विर्मा,  - 
„ विदिदधन्छनुकत्‌ . ` 
१२०. सम~-द्रर्रिर ४ 
. ` णमन्ति 
१२९. स्व-स्व. . ` 
, शर्त िक 
२२. सित -सकेद , 
धित्त--तीम्पा 
१२३. भिक्त--चीनी | 
सौता-- सनक 
१२४. सुकर सरलता मे करन योग्य | 
पूरू सूर । 
१२५. सुजन --सञजन 
स्वजनं --भार्मीय 
१२६. सुत --बृघ्र ` . ` ` 
सुत -- धागा) सारथि 
१२७. र~ रवत 
सूर-दय ` 
१२८. स्वर्म--देव-लोके 


काव्यं -का एक 


सगं -- सृष्टि, काक 
1 अध्याय 


, स्कंद -- कातिकेय (शिव के पृत्र) | 


स्कृध रुधा 


हसी-मादा स 
हंसी -हंसना, हसि _ 


4 
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` परिच्छेद ३-मिलते-जुलते अथं वाले शब्दों मे अन्तर 

१. अणु--तत्तव दे भिन्न किसी द्रव्य या पदां कौ सवे छोटी दका । 
परमाणु-तत्व को सवपते छोटी इकाई ! 

२. अधिफ--भावर्यकता से समधिक 1 
पर्याप्त --जित्तनी ञावप्यकता हो उत्तना । 

३. मवुषूल -- हितकारी, मुमाफिक ।- 
मनुर्प-समान, (किसी को) शोभा देने वाला 1 

४. भनुरोघ --पिनयपूरणं हठ के साथ की गयी प्राथेना 1. 


` माप्रहु--द्‌ठ । 
` ५. अपराध --रेस्रा कार्यं जो राज्य के कानून के विषुडहो मौर कानून 
के अनुखार दण्डनीय हो । 


पाप-एेसा कमं जो धमं लयवा सदाचार के विक्ड हो 1 
६. अन्वेषण --यज्ञात स्थानों की खोज । 
साविष्कार--भज्ञात्त वस्तुनो की खोज 1 
मनुसन्धान -- वैज्ञानिक, साहित्यिक, एैविदापिक खोज, शोध (रिपवे) } 
७. अभिनन्दन --कोरई महत्वपूर्णं कायं करने परया किसी हपं भादि फे 
अवसर पर किभ्नी को वधाई देना या उक्तका गुण~कयन 
करना । । 
स्वागत्त-किसी कै आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करना! 
स. वपण-छोटो दास बो को देना, मेढ करना 1 
प्रदान--दडो द्वारा छोटो को देना! 
६. अवस्या--जन्म के वाद किमी विशषेप समय तक योता हुमा काल 
(जैमे-दस समय हरि कौ वस्या वीष्ठवर्धकीदहै); 
लागु -जन्म से मुत्यु-पर्यन्त सम्पूणं जीवन-काल (जैसे -उन्डोनि मस्ती 
वर्पकीञायु पायी) । 
१०. मसफल --विफल, जो सफल न हौ (वह्‌ व्यक्ति) 1 
निष्फत व्यर्थं 1 
१९१. मस्त्र-यर्‌ हयिपार जो हायसेया किरी यन्प्रकी शक्ति से फंककर 
चलाया जाय जसे काण, चक्र । 
शस्ध-वहे हयियार जो हाथमे पकट्कर चक्लाया जाय जैत तलवार + 


२२. 


१३. 


१४. 


. १४. 


१६ 


१२७ 


२८. 


` *.९६. 
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आधि मानसिक रोम या कष्ट । 


व्याधि--शारीरदिक रोग या कष्ट । 


माघिर्दविक देवताओं से प्राप्त, प्रा्रतिक शक्तियों सै प्रास्त ! 
माधिभातिक- जीव-जन्तुधो ते प्राप्तः) 
आश्वस! -- आमा । | 
परशंसा--गुणो का कथन । 
अनुशंसा--सिफारिग्र । 
मनिणंसा-मुणों के कारण बादर करने का भाव 1. 
इन्दीवर-- नीला कमल । 1 
कोकनद-लाल केम । 
पुण्डरीक -- सफेद कमलं ! 
उत्साह --काम करने के लिए मनोत्लास या उमम । 
साहस --कटिनाद्यौ को लेलन की हदृता 1 | | 
उपकरण-- किसी वस्तु के निर्माण यें सहायता करने चाले सान; 
जौजार । । 
उपादान --किसी वस्तु के निर्माणमें काम अनि चाची सामग्री 
| सामग्री जिससे कोई वस्तु बनती है; वटक}. 


उपक्रमणिका--प्रस्तावना । 
अनृक्रमणिका-- वर्णानुक्म या मौर किसी क्रम से.वनायी हुई सूची । 


खेट-हयका द्‌ःख! . ` 


 शोक-- गहरा दुःख । 


1 छ 


२१ 
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गर्व --घमण्ड । 

गौरद --दडप्पनं 1 
चुराना-छिपकर लेना । . 
लुटना --वलपूवंक लेना । 
छगना-- धोखा देकर लेना । 


ठंड-एेसी सर्दी जो चुदहावनी न गे, जीत 1 
खुडक--एेसी जो. सुहावनी लगे, शीतलता । 


[ १११ ] 


२३. शत्र --यह्‌ जपने प्रकाश्च से चमकतादै जसि धुवत्तय 1 ` 
` म्रहु-यह मूर्यं के प्रकाशे चमकताहै सौर सूये कौ परिक्रमा 
करना दै जैसे मंगल, शनि, पृथ्व । ॥ 
२४. तद््रा-टलकी निद्रा, मर्घनिद्रा 1 


निद्ा-नोंद। 
२४. निवन्ध-- छोटी गय-रचना जिसमें किसी विपय का वर्णन, विवरणं 
या विवेचनहो। 
प्रयन्ध--वडी ग्य-स्वना जिसमे किसी दिपय का ज्यवतस्ितर 
विवेचन हो । 
लेख पत्र-पत्रिका कै त्तिए लिखी हई छोटी गद्य-स्वना; कोई भी छोटी 
गद्य-रचना 1 
२६. पत्नी-- अपनी स्वी.1 
स्नी--कोरई स्त्री । 


२७, पुर --नपना लडका । 
घालषू--कोदं लद्का 1 
, २८. पौत्र पुप्र का युत्र । 
दोहित्र~-पत्री फापूत्र। 
२६. प्रणाम--छोटो दास वटो करा मभिवादन । 
नमस्कार--वरावरी वालो का परस्पर भभिवादन 1, 
.२३०. प्रलाप-क्रोधमें या वेटोणौ में वकना ! 
चिलाप--विनख-विलखकर रोना ! 
३१. परिकमण~-पय्वी का सूर्य ' चारों योर भूमा 1 | 
परिखमण-पृष्वौ का अपनी धुरी पर धमना । 
३२. प्रेम-धप्यार का वाचक सामान्य शब्द । 
प्रणय--स्यी-पुश्य का प्रेम } 
वास्सल्य--वहों कग छोटो के प्रति प्रेमः (प्रमुखतः माता-पित्ता 
आदि का)! 
` स्नेह- बहो का छोरों के प्रति एवं वरादर वालों का परस्पर प्रेम । 
भदिति-ईम्वर, युदजन, देश यादि के प्रति, बादर एवं पूज्य भाव- . 
युक्त भेम 1 ध 


- ३ 


४९.21 


बलिदान-देवता आदि के लिए की ययी धाक हत्यां | 


` इव्या--क्ध या भ्रण सना 1 


२४. ञि 
` द्वारिनि--वन की सरिनि। 
`. जटठटराश्नि- पेट की समति । ` 


२५. 


३६. 


इम. 


वडवान्नि -समुद्र कौजम्नि 1. | 


दुदधि-तकं-वितकं हारा चातो का जान प्राप्तं करने वाली एक्ति!. 
प्रतिमा--नयी-नयी वातो कौ .उद्‌मावना करने कात्ती शक्ति ¦ 
(प्रजा नव-नवोन्मेष-णालिनी प्रतिभा मवा) {` - ` 
मेधा--वातों को समञ्नने मौर उनको स्मरण स्ने वाती सक्ति 
` (धीर्‌.धारणावती मेघा) । 
सागना--भयके कारणदहोतारहै। 
व्ैड़ना--यपनी इच्छा से, अपने मनसे होताहै। 


. मूमिका --पुस्तक के आरम्भ में पुस्तक. के लेखक .या सस्पादकका ` 


वक्तन्य । 
भरस्तावना --पुस्तक के आरम्भ मे पुस्तकके विषय से सम्बन्धित 
किसी. वात पर प्रकाश डालने वाला वक्तव्य, या पुस्तक . 
का प्रथम अध्याय जिसमें पुस्तक के विपय की प्रारम्भिक ` ` 
चतां का विवरणदहौ) । 
प्मान्ति--मिय्या या जयया्थं त्रान. जसे अन्धकारमेरस्सीकोर्खपि 
समञ्न लेना । 


~. न्देह-निषवय न होना, अंनिश्चित ज्ञान, जसे अन्धकार मे .रस्सी ` 


२३६. 


©. 


को देखकर निश्चय न हीना कि यह रस्सी है. या.स्पि। 


-मस्त्री-जो परामशं देता है व्तैर नीति निर्धारित.कस्ता है। | 
-सचिव--जो कागज-पत्रो को रखता है. मौर .-पज-व्यवहार करता दै 


अर मन्त्री के अददे को प्रचारित करता. द । शाक 
लज्जा - कोई ' अनुचित कमह जनि पर दस्यं के छाम्नेन टोनेकी 
भावना | . `` । 


` , संकोच --भीर्ता आदि के कारण दूसरों के.सामने नहोने कौ चनना ४ `. 
 ग्लानि--कोई अनुचित कर्म हो जाने परं मन मे.अनुतपष्होना! . ` 


४१ 


` ५८२. 


८ 


४३. 


श, 


१. 


४६. 


42 


४६. 
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वार्ता--कहानौ या छोटा भाषण 1 - 

वार्तालाप--चातचीत । ,, .- -. 

स्पर्धा--टोढ्‌, किसी के वरावर दोन क या उससे वद्‌ जाने फो इच्छा 

दर््या--किंसी की अच्छी वात करौ देखकर जसना 1 

चिधि--कायं करने कां तरीका । "' 

विधा--साहित्य काको खूप जसे उपन्यास, नाटक, कविता नादि । 

व्यापार--देव की अन्तरिक खरीद-विक्ी (दरे) 1 

दाणिज्य--ब्िदेणों के साय किया जाने वाला व्यापार (कोस) 1 . 

व्यवसाय--च्यापार.के अत्तिरिक्त किया जाने वाला कोई धन्घा ! 

भीत-रेसा खण्डा जंसा सुहावना न लगे (००९) । 

श्ोतल--एेसा ठण्डा जंघा सुहावना लगे (८००) । - 

शद्धा--वदों के प्रति या गुणसम्पन्न व्यक्तियों कै प्रति आदर एवं 
पुजाकाभाव। 

सक्ति-ई्वर, माता-पिता, देश भादि के प्रति प्रेमयुक्त भादर 
एवं पुजा का भाव 1 


„ सभमा--साघारण मभा! 


समिति--घाधारण सभा दारा निगूक्त योद लोगों का समूह जो 
किसो विशेष कायं को करने के लिए नियुक्त कियागयादहो। 

क्षभ्यता--भौतिक (नार्थिकः) राजनीतिक, सामाजिक) विकासं 1 

संस्कृति-- मानसिक (घाघ्यात्मिक,नेतिक,योद्धिक,कमार्मक) विकास ॥ 

सहानुभूतति--किसी कै दुःख से दुःखी होना, हेमददीं । 

समवेदना--क्रिसी के खाय, संकट उपस्थित दौने पर या किसी 
सम्बन्धौ की मृत्यु होने पर, प्रकट की जने वासी 
सहानुभूति । 


. सैवफ--रेवा करने याला, विशेषतः वेतन लेकर सेवा करने वाला, 


नौकर । 
दास--एसा नवक ज मालिक की सम्पत्ति हो, गुलाम 1 
स्नुति- ध्रलंसा या चण कयन 1 


संस्तुति 


। ५ --श्िष्ठारिण (अनुं देदिये) 1 


1८ 


` परिच्छेद ४--चिपरीता्थंक या विलोम शब्द . । 
१. विरोधी अर्यं रखने वले णव्दो को विलोम शव्द कहते हु! ये करट | 
घ्रकार से वनायेः जाते ह; जंसे-- . ~. ` < ४ 
(१) साधारणतया ल, जन्‌, न या अन जोडकर . ` ` 
मगल-अमगल,. | गण्य---नयप्य 
आदर--अनादर्‌ - ` ` . होनी--अनटीनी 
| टिप्पणी--संसङृत के तत्सम णन्दो में व्यंजनोत्ते. आरम्म होने दावे शब्दों ` 
के पूरदै.ख जुडता.है ओर स्वरोसे मारम्भ.होनेः वच. शब्दों के पूवं अन्‌; बके. 


स्यान पर कहीं-कहीं न जोडा 1 जाता है! अन कद््‌-एक तद्व ब्दो व्यो के पूर्व. 
जोडा. जाता ह 


(२) शष्द के पूवं उपसर्ग जोड़कर | । 
. यश्न--अपयश. ` । , ` जय-पराजयं . 





मान--अपमान ` ,.. कादी-प्रतिवादी 
` श्वास--उच्छ्वास . देश-विदेश 
- ` आदर-निरादर . ` ` ` क्रम--व्यतिक्रम 
(३) शब्द के पुं स्यित-उपसगं को बदलकर । 
` -अनुकूल-- प्रतिकूल , ..  अनुराग--विरान ` 
` गादान--ग्रदनि , उन्नत्ति--अजवनति `. 
, ब्रारेह--अवयेह ` उत्करषं--अपकपं , 
 -उपकार--अपकार . ` ` ` सुजन--दुजन ` 
(४) शब्द के पुवं स्थित शब्द को बदलकर । ` ` =: 
स्वतन्व्र--परतन्व . , .- ` -इहलोक--परलोक 
: ` पूवेपक्ष--उत्तरपक्ष ` . ` . वहिरंग--अंतरंग. 
(४) जाति (लिंग) बदलकर. (00: 
` . लङ्का--लङकी ` ` 1 
(६) स्वतन्त्र शब्दय के हारा + शनि 
कोमल--क्ठोर.. ~“ . , . . दिन--रातत 
, अच्छा--कुरां ,... .... -..' माता-पिता 


। शीत--उष्ण . ~ सुख--दुःख 


{ ११५] 


(७) जिन शब्दों के;पूर्व स उपधगे हो उन शब्दों मे स उपगं के स्यान प्रर 
निर्‌ उपसे रखकर-- ` , 4 
सदोप-निर्देपि -' .. सजीव--निर्जवि . -- 

{८} जिन. णरव्दो के वाद मे इन्‌ भत्यथ हो, उनमें श्रायः इन्‌ भ्व्य को हराकर 
पूर्व मे निर्‌ उपगं जोदकर-- त 


धनी--निर्घन - चली- निर्बल 
{६).जिन शब्दो के पूर्वं सु उपमं हौ उनमें सु के स्यान परकुःयावुर्‌ उपसर्गे 
जोद्कर-- 
सुपात्र~-कुपाच्च , मुलभ--दुलेभ 
मुफल्न--कुफल सुकर--दुष्कर 


(१०) जिन शब्दों के पूरवे सत्‌ था सद्‌ शब्द हौ उनमें सत्‌ या स्र के. स्थान षर 
द्‌, दृष्‌ या दुष्‌ जोदकर-- 4 


सदुपयोग--दुरपयोग . सज्जन दुर्जने ५ 
२. मागे कतिपय महत्वपूर्णं शब्दों के विलोम शब्द दिये जाति ई-- 

अकाल-सुकाल -. - समूत--विष 

जगला--पिखला ~. अर्थ--अनर्थं 

अम्र--पएच . ~ अर्पण-- ग्रहण 

अनच्छा--चुरा - . अर्वाचीने-्राचौन 

जयति ` ` अल्प--अधिक, वहू 1 

अनन्त-सान्त ~ - अवकाण--जनवकाश 1. ~ 

अनाय-सनाथ अवनि-जंवर 

मनुदरुल-- प्रतिबल सवर प्रवर, वेरिष्ठ 

अनग्रट्-निग्रह ` जसीम-ससीम 

अनुज-अग्रज जन्त--जमादि 

मनुराग --विराग - - अन्तर्‌--वहिर्‌ 

अनुरक्ति--विरवित अन्तरंग--चहिस्य 

अनुलोम--प्रतिलोभ ` अंघकार--प्रकाष, आलोक, उजाला 

अपना-- प्राया ॥ । - 

जभिन्न--अनभिन्न कपं---विकर्पंण - ` 


अभ्यस्त--अनभ्यस्त - ` ˆ अ{काश-पात्यल 


लागामी--विगत. 

। अगे-पीषठ 
` ` अदेर--मनादर 
 आदान-- प्रदान 
सदि--अन्त ` 
आाद्य--अन्त्य 
लाक्ुनिक--प्राचीन 
' आमदनी--खचं 
आय--न्यय' 
` आयात--निर्याति 
 आरभ--अन्त । 
, आरूढ--अनारूढ . ` 
जारोह-अवरेह. ` 
: अद्रे-शुष्क 

 . आावश्यक--अनावप्यक 
भावाहन--विसजैन 
-आवृत--अनावृत 
. ` आविर्भाव-तिरोभाव 
. आश- निराशा 
 आभित--अनाधित 
- मआसक्त--मनासक्त. . 
, भआस्तिकि--नास्तिकं ` 
` आस्था--अनास्था 
 आहार--अनाहार `` 
आहूत--अनाहुत ~ - 
` -इच्छा--अनिच्छा 


, इष्ट--अनिष्ट . - 
. इहलोक-परलोक 


` ईश्वरवादी--जनीश्वरवादी . 


= 
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 उत्कप--अपकष 


उत्कृष्ट--निङृष्ट 
उचित--भनुचित 
उच्च--नीच 


` .` . -उत्तम--अथम 


उत्तम्ण--जधमणं 
उत्तरायप्--दक्षिणायन ` ` 
उत्तीर्ण--अनृत्तीणे ` 
उत्थान--पतन 

उत्साह--अनृत्साह . 


उत्साहित--निरंत्साहितत -. | 


उदय--अस्त 
उदात्त--जनुदात्त 


' उदार--अनुदार, कृपणः 
. उद्यमं--अनुयम 


उन्मुख--विमुख ` ` 
उपकार--मपकार - 


 . उपचय--जपचय .. .` ~ . 
- .उपत्यका--मधित्यका `. `. 


उपमेय--उपमान 

उपयोग--अनुपयोग ` . ` 
उपरि--निम्न, अघः , 
उपस्थित--अनुपस्थित 


 उवैर--अनुवंर .. 


उप्रर--चीचे ` 


. ऊंच-नीच 


ऊँचा--नीचा - 


्छण--घन 4 ० 
एक--अनेक 
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देदी-चोटी ,- --ः गमन--मागमन .- ~ 
` दतिहासिक--नंतिहास्िकि ` गरीद-ममीर - ` 
शुहिक-पारलीकिक ` “` गहरा--छिषठला . 
रहिलौकिक-पारतौकिक गीला-सूखा 

॥ ४ गुण-दोष 
कटिन- सरलं गृप्त--प्रकट 
कट्वा-- मीठा क गुर--लघु 6 
कडा-भूलायम, नरम ` गोरव-लाधव - 
कनिष्ठ--ग्येष्ट ५ 
कपुत-सपूत . . घटना--वद्ना 
कर्कश--कोमल धर-वाहर ˆ 
कर्मण्य--मकर्मण्य घात--प्रतिघात 
कट्याण--अकल्याण त 
कायर--शूर, वीर .. - चटाव--उतार 
कौत्ति--अकीति ~~ चर--अचर ~ 
कूटिस--खरल चल--भचल 
कुमा्ग- मुमा । चेतन--अचेतन, जद 
कुषटप--युल्प ४ चौर-साटूकार : - 
कृतन्न-ङेतघ्न (ए = 
छृव्रिम- स्वाभाविक. प्राकृतिक जटिल--सरल ~. 
कृपण-उदार., ` जड--चेतन , 
फछश--मीन, पृष्ठ ~ जन्म-मरण, मृत्यु 
छृष्ण--सुक्ल,.ए्वेत्त॒ ` जमीन--आस्नमान -- ~ 
कोमल-क्ठोर ~. ~, जय--पयजय - , ~ 
प्रम---व्यतिद्रम . . - जल--स्यत्त . _. - 
च्रम~--गक्रम - ~ जवान--वृद् -;,.. „^ 

; जवानी- युपा - 
खरीद--विक्री . . - भंगम--्योवर्‌ . 
खण्डन--मण्टन „ जामरण--निद्रा 


सिलना-मुराना , ~ " जगृति-रुुप्ति. 


~~ 
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जाड़ा--गर्मी-ः .. ` ` - ध्म--अधर्म 
जीवन-मरण. . ` धूप--छाया . 
जीवित--मृतः . `.  धृष्ट-- विनीत 
^ . जोड़-वाकी ` . . ` - ` 
जलन--अन्नान्‌ , ६ ` नकली--असली 
` ज्यादा--कम . ` . , नख--शिख 
ज्येष्ठ--कनिष्ठ च,  नगर--ग्राम 
ज्योति-- तम . नमकटलाल---नमक्रहराम 
` ज्वार-भाटा. न नया--पुराना. `... 
[र नर-नारी, मादां ` 
` श्ूठ--सच ष ` नवीन प्राचीन -: ` 
` ४ नश्वर--शाएवत, 
 टेदा-सीधा ` यनषए्वर 
४ - नागरिक--प्रामीण 
तरल-ठोस,धनं  . . . निगलना--उगलना 
ताना--वाना नित्य--मनिंत्य ` 
` -तामसिक-- सात्विक |  निद्ा--जाग्रति,.जागरण 
` तीव्र--मन्द ॥ निरर्थक--सार्थंक 
तुकान्त--अतुकान्त = ` “ निरामिष--सामिष . 
थोडा--वहुत ‡ ` .निदेय-सदय ` ` 
थोक--खुदरा ` नि्मल--मलिन ` 
नारि म निमाण-- विध्वंस 
-दक्षिण--वाम,उत्तर  . . निष्काम--सकाम 
दिन--रात ऽ निन्दा--स्तुति 
दुराचारी-सदाचांरी . ~. नूतन--पुरातन 
 हष्य--अटश्य ` `. ` नेक--बद . 
देय--अदेय `... ~. नेतिक---अनंतिक 
देव--दानव, दत्य: ` ``, .. - - न्याय--अन्याय 
24. न्युन--अंधिक 


घनी--तिर्धन ` ` . व स । निषेध---विधान, विधि 


पक्ष-विपक्ष ५ 
परकीय--स्वकीय ,. 
परमाये--स्वार्थं 
परतन्व--स्वचन्त्र 
प्राघीन--स्वाघीन 
परार्य--स्वार्थं 
परि्रमी--मालम्ी . - 
पवित्र--अपचिच्र 
पहले--पी्ठे 

पंडित मूर्खं 
पाट्य--अपास्य 
पात्र--अपात्र 
पाप--धुष्य 
पावन-अपावन 


पाल्वात्य--ौवेत्यि, पौरस्त्य 


पुरस्कार--दण्ड, तिरस्कार 
भ 
युष्ट--अपुष्ट, क्षीण 
पूर्ण--मपू्ण, रिक्त 
पर्व--पर्चिम, पर 
पूर्वपक्ष--उत्तरपक्ष 
पूर्वेवर्ती--पस्वतीं 
पेय--मपेय 
प्रकाण--अन्धकरार. 
"प्रत्यक्ष--अग्रस्यक्ष, परोक्ष 
प्रघान--गौण, अपरान 
भ्रमुद--गौण 
परवृत्ति-- निवृत्ति 


परदंखा--निन्दा / “~ 


प्रसन्न---विषण्य 
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प्रसाद-विपाद ˆ -. 
प्रसार--ंकोच्र - ^. 
प्राकृविक--अभ्राङृतिक . 
प्राची--प्रठीची .-- -- 
प्राचीन--जर्वाचीन 
प्राच्य--प्रतीच्य- 
तरेय-भ्रेय ध 


वदििया--घिया 
वद्ध--मूुक्त 
वहिरा---अन्तरा - 
याहरी--भीचरी 
वाह्य--माभ्यिन्तर 
दन्वन--मोक्ष 


भव्र--ममद 
भला--चुय 
भारी--हलका 
भावी--वर्तमानं 
शूगोल-खमोल 
भूव--मयिष्य 
भेद--गभेद 
भोगी--योगी 
भौविक--माघ्यारिमिकफ 
श्रान्द-निरश्रान्त 


ˆ मरण-जीवन 


महामा-दुसत्मा 
मगत--यमंगल 
माता-पिता 


` . लाम--हाचि 
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भान--अपमानि .` ` 
भालिक--नीकरः 
मिलने-विष्ठोह्‌ ` ` 

` युख्य--गौण 

` मुनाफा--नुकसान ` ` 
मूक-वाचलि ` . 
मृत-- जीवितः ` - * ` 


यथार्थ--मयथा्थं 
यण-जपयश 
योग वियोगे 
यौवनः न--वाघक्य 


{अनु) रक्त--विरक्त . 
रक्षक--भक्षक . 

रत--~ विरतं :--` ~. 
राग-दिराग `: 

राजतन्त--प्रजातन्स, ` जनतन्व 
राजा--रंक्‌ 
राजा- प्रजा 

` राम-रावण ` 

६ राद--रक ५: त ध 
रिक्त--पुणे | - 
रूपवान--रूपहीन `“ ` ` 


. लघु--गुर 
 लिचित--अलिचित 

` लिप्त--अक्तिप्त, निलिप्तं 
सोक- परलोकं 


1 
 लौविक--यलोकिक . ` 


 वक्र-छनु, सरल 


दन्य--ग्राम्य ` 
वर--शापः ` . 

-वोदी -- प्रतिवादी 
विकास्-द्ास; ` ` 
विधवा --सधता 
विधि--निपेध ८ 
विघाल--त्घु ` ` ` 
विहित--निपिद्धः- ` 
विनीत--उदतं, 
विपन्न--सम्पन्त 
विपत्ति-- सम्पत्ति . 


५ विप--भमृत 


विरहु--मिलन 
चियोग--संयोम 


` विशिष्ट--पाधास्ण 


विशेप--सामान्यः 
विश्लेषण---संश्लेयण ~ 
विस्तार--संक्ेप.: `. ` 
वीर--कायर । 
वद्धि-हास `“ 
वष्टि-अनावृष्टि. “ 


वतततिक--अवंतनिक 
वंसर्नस्य--सौ मनस्य 


व्यधिकरण--समानाधिकरण 
व्यथ--साथक 1. 


` व्याचहारिक~संद्धान्तिक, " 


अव्यावहारिक, . 
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च्याच्-एमासं 
च्यष्टि-समष्टि 
प्ाकुन-अपशकुन 
शत्रु--मित्र , ` 
शान्ति-अशान्ति 
शाम--ुबह्‌ ` `. 
शासक-णासित 
शीत--उष्ण 
शुभ-जगुभ ` -' 
शोक--हपे 
श्याम--गौर "^ 
खव्य-दश्य 

श्रीगणेश इतिश्री 
श्वेत--ए्याम 


सकाम-- निष्काम 
सक्षम--अक्षम 
सगरुण--निर्मुण 
सच--ूर 
सज्जन~-दुर्जन 
सजल--निर्जल 
सजीव- निर्जि 
सत्य--मसत्य 
सत्‌--मसत्‌ व. 
सदुपयोग--दुरुपयोग 
सत्याग्रहू-दुराप्रद्‌ 
सदाचार दुराचार 
सधवा-- विधवा 
सप्रुत--कपूत 
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सफल--मसणल, निष्फल, विव 
सभ्य--नसभ्य, दर्यर 
सवल--निर्वेल ~ ` 
सम- विधम - 
सरल--कषिन, कुटिः 
सस््-नीरस 
पर्द-गर्म ^. 
सवर्ण--असवर्णं 
ससोम--असीम 
संकल्प--विकट्प्‌ 
सखधटन--विघटन 
संयोग--वियोग ` 
सन्वि--विग्रह 
सहन--ङच्रिम 
सहज-कठिन 
संक्लिप्त--विस्तृत 
साकार-निराकार 
साक्षर-निरक्षर 
साधु--असाधु 
सपिक्ल--निरपे्ल 
सामिप--निरामिप 
सार्थक--निर्थंक 
चूुकर-- दुष्कर 
सुल--दुःख 
सुगम--दुर्गम 
सुगन्ध-दूर्गन्ध 
सूव्रह-शाम 
सुवुदधि-कुवुदि, दुर्बुद्धि 
चुर -ऋटर 
सुलभ दु्वभ 


. सुहाग--दुहाग 
सुन्दर--असुन्दर ` 
सूश्म--स्यूल 
सोभ्य टधा . - 
८ सौम्य---उग्र । 

स्तुति निन्दा 
स्यावर--्जगम 
स्मरण--चिस्मरण 
स्वकीय--परकीय 
स्वतन््र-परतन्तर 


 स्वदेश--विदेश, परदेश 


स्वगे--नरक 
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स्वरस्य अस्वस्य 
स्वाधीन --पराधीन 


स्वां -- परमार्थ, पस्थ त 


हर्प-- विषादं 


- हसना - रोना. 


हार-जीत .. 
हास-- रुदन 
ह्सा-- दिस 
होनी--अनहोनी 
हस्व -दीष' ` 


हास --वृद्धि. 


{ १२३ ] 
परिच्छेद ५--संक्षिप्त ङ्प 


जरौ शब्द या नाम वहु प्रसिद्ध होते हैया जिनको वारथ्वार लिखना पड़ता 
है उनके प्रायः पूरे ख्पन लिखकर संक्षिप्त ख्प लिख दिये जति है । रेमे कुं 
महस्वपूणं संक्षिप्त र्पो की चरुची.नीचे दी जती है: 


2 4 @ +< ० < 


, स० भा० का० क० अदल भारतीय कातरे कमेटी 


, उ० प्र० उत्तर प्रदेश ३. कं० न्=कृपनी 
„ किलो किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर 
. किली = करिलोलीटर ६. कम्रा किलोप्राम 


„ ऋ प० उ० = कृपया षन्ना उलयिये 

„ ना० प्र° स्०्==नागरी प्रचारिणी सभा 
„ प्रसोपा=प्रजा सोशलिस्ट पार्टी १०. भाक्रदिन्=भारतीय क्रांति दत 

११. 
१३. 
१४. 
१६. 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
र, 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


भू० १० = भूतपूर्व १२. म० प्र० ==मघ्य प्रदेल 
मो० क० गांधी मोहनदास करमचन्द गाधी 
ले० = तेखक १५. वि ० न्=विष़़रमी 


वि० वि०=~ विश्वविद्यालय १७. स०==सवत्‌ 

स॑ रा० सं० = सयुक्त राष्ट्र मघ 

संसोपा-- संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 

वी० ए० = वैवलर बाबू मार्टेम 

एम० ए० = मास्टर माद्‌ मा्ट्‌स 

एम० एस-सी ° == मास्टर जाव्‌ सादस 

एम० काम ० मास्टर ाव्‌ कामर्स 
एम० डी °= दाक्टर याव्‌ मंदीसिन 

एम० एद्‌ = मास्टर भव्‌ एचूकेशनं 

पी-एच० डी ° डाक्टर मव्‌ प्लासी 

° फिल्‌० == डाक्टर मव्‌ फितास्फी 

डी° सिद्‌० = डाक्टर आद्‌ लिटरेचर 


कोर्पो एवं भापाविक्लान की पस्तकं मेँ पूर्व-स्य शव्द या णब्दांय को छोडना 
हो पो उस स्यान पर ये चिह्ल लिव दिवे जते ह-(०), (~) । मैरे 
भापाविशान =° विन्ञान,~~विज्ञान 1 
` असंकर =° करण, ^~ करय 1 
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८ सोचे दो स्तम्भो मे. कुछ शब्द दिये गये ह, उनमें जौ. शब्दं जिस शब्द का ५ 
 -पर्यायवाची हो उसको उसंके सामने लिखिये स 
` (क) बमृत्त ` . ` ,... . (खं) मचला 


तेत्र `“ ˆ. ` " तडागं ` ` ˆ 
सरोवर `" `  .. `: “ कलानिधि 


चेमा 2 - - `“ "` "चक्षु 
` पृथ्वी ` ``. “. पीयूष 


“. लिखिये:  , | 
, (१) पृथ्वी (२) सोना (३) संस्तार । 
. वादल का. प्ययवाची- शब्द कीन-सा है 


. निस्नीकित- शब्दो मे से किन्हीं दो के चार-चार. पर्यायवाची गन्द. 


(१) नीरज (२) .नीरद (३) निलय. (४) .निशीथ (५) ध 


 , (६) नीरधि 


` ` (२) मत्स्य, चख, मीन, शष्कुली । 


| त $ । ५ 


कृशानु का पर्यायवाची शब्दं हंता है ध 
(१) भनिल (र) नल (३) अचल (४) जनंग (५) अनन्तं । -(; ` ` ) 


स समूह्‌ मे सभी शब्द मलौ के पर्यायवाची हँ 
(१) . मीन, जलघि,. जलज, लष्‌ । ` ` 


(३) मत्स्य, मकर, जलजं, सष. । 


. (४) मीन, -लंलदं, जलधि, कष 1 ` न 141 
. (५) मत्स्य, मीनं, जलधि, ष 1! ` `. ` । 
- ` किस समूह मं सभी -शब्द्‌ षप के पर्यायवाची ह 
` ` (१) पल्लव, प्रसून, मुकुल 1 
<= --. (२) ~ सुमन, प्रसून, कुसुमः! 
(३) सूमन, पल्लव, सुकल 1 
-(४) कुसुम,- पल्लव, (पराग 


(५) समन, प्रसून, परलव । ह ८ । । ) 
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७. नीचे प्रत्येक शब्द के सामने कु शब्द दिये गये है । उन्म सेकृु्ठ च्छ 
शन्द देः पर्यायवाची ह । .जौ शब्द पर्यायवाची ह्यं उन पर सही (+^) 
का चिल्ल गौर णो पर्मायवाची न हौं उन पर (>€) का चिह्धु 
वनाशय - 
(१) मगम्नि-चाग, पावक, ज्योति, तेज, बहि, भकाश, इताणन 1 
(२) अश्व--तुरग, हस्ती, कुरंग, हुनर, वाजि, हेय 1 9 
(३) मखि--ने्, पलक, दग, चिकुर, कजली, चक्षु 1 
{४} मानन्द--प्रमोद, सृख, विहार" चैन, हास्य । 
(५) इच्छा-कामेना, कत्पना, ईरप्या, अभिलाषा, काम । . 
(६) इन्द्र-पुरन्दर, रमेश, मघवा, शचीपति, उमेश । 
(७) कमल-जलघर, नीरनिध्ि, जलज, भम्बुद, नलिन । 
(८) कामदेव--गरंयाघर, विधि, अनंग, मदन, सुरेण, मनोज ; 
(&) किरण--कर, रण्मि, मरीचि, धूप, उपा, मबु ! 

(१०) गंगा--मुरवरी, भागीरथी, मन्दाकिनी, जाह्ववी । 

, (११) घर--भआलय, भवन, मन्दिर, गृह, सदन, वाटिका । 
(१२) चन्द्र-दिमांशु, अंशुमाली, रजनीकर, प्रमाकर, नक्षत्र + 
(१३) जलल-तालाव, नद, सलिल, मम्ब, तोय, समीर, पृक 1 
(१४) नदौ- सरिता, सर, धारा, निम्नमा, तटिनी, सम्बुधि + 
(१५) पवन--विहन, पावन, वात, समीर, वयार, विहंग । 
(१६) पक्षी-नमप्राण, पवमान, खग, विहग, समीर । 

(१७) पर्वत--मूषर, गल, मचल, मेदिनी, विराट्‌ । 

(१८) पण्डित--विद्रान्‌, बुद्धिमान, बुद्‌ सुधी, चिध्ित्त । 
(१६) पृ्र-मत्मज, सूता, वेटा, तनया । 

(२०) पृष्ठी-मिद्धी, धरती, भूधर, वसुघा ! 

(२९१) प्रकाण~--ज्योति, ज्याला, प्रभा, प्रवाह्‌। ~ 

{२२} प्प गुलाव, कुसुम, कमल, सिका 1 । 
(२३) विजत्नी-- चंचल, चपला, विद्युत, दामिनी । 

(रे) श्रमर-मधूकद, मयुप, मि, भृग। 

(२५) महादेय--पशु पति, सिव, चन्द्रशेखर, मिरीध, मेण । 
(२६) मेप पन, मम्बुज, जतघर, गीरन । - 
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, (२७) राति--राकेश, नरेश, पराची, विभा, सुधाकर। . - : 
“ {रन} -समुद्र--उदधि, घरोवर, नद, पयस्विनी, सरिता । , ` . 


५ (२६) सपं- मणिं, अहि, भुजंय, विषधर, फणि । 


(३०), सोना--कचन, भुजग, हैम, रुपया, चिन्तामणि 1 
` (३१). सूर्य-दिनकर, निशाकर, दिवाकरः राकेश, प्रभाकर । 

, (३२) स्वौ--नारी, रमणी, ललिता, हस्ती । । 

` (३३) हाथी--हस्ती, करी. गज, तुरंग, कुरंग । 


„ नीचे वुं पर्यायवाची शब्द दयि गये है । कोष्ठक में वत्तादये किवेकरिस ` 


। । -णब्द के पर्यायवाची हँ 


` (१) श्दूल, मृगराज, पंचानन्‌ -` "ˆ . , | ( 
~ (२) चारु, रमणीय,.ललित . `: , . ' , . + .{-. 
, (३) द्विरद, कजर, मतंग. , ` ` 
. (४) महीप, भूपति, नुप ( 
` (४) शबरी; यामिनी, विभावरी ( 
(६). बलाहक, वारिद" अश्र .. ( 
(७) रत्नाकर, वारीश, नदीश, ( 
| (न) हाटक, .हिरण्य, कचन ` ( 
(€) दिरेफ, चग, मधुप . - | ( 
(१०) सौदामिनी, विद्युत, चंचला : ` - . : ` 
` {११ चति, ज्यो्तिप्रभा ; ` ~, :.- {-.: 
(१२) मेदिनी, वसुमती, अवनि . `. `. ~ 
{१३} आत्मजो, सूता, तनया ( 
(१४). नग, भूमिधर, शल ` ( 
(१५) . विहंग, द्विज, खग ` ( 
- {१६) समीरः बयार,+अनिल ` ( 
, ; .{१७) तटिनी; निम्नगा, तरंगिणी { 
(१८) अम्बु, तोय, वारि ~` { 
` , (१६). मयंक, सुधांशुः कलाधरं ( 
` {२०} कंदपे, पंचशर, अनंग ( 


ति ^~ ~~~ "~~ ~~~ ~~~ ~ = ५ > (2 
^ । ध श ध ध 8 (प क र ५ न ध ~ ॥ ६ । प । 


= 


<. 


2०. 


११. 


१२. 
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अनल-अनिल--चब्द-युग्म का अयं होता है 


(१) हवा-पानी (र) गानी-हवा (३) नाग-हना (४) हवा-जाग 
(५) नाग-पानी । ( 2) 
मशक्त-मासवत--घव्द-युगम का जं होता है 
(१) धक्तिणाली--मोदित (२) मोहित-शक्तिवाली (२) गक्तिदीन 
मोदित (४) मोदित-शक्तिदीन {५} धक्तिघाली-शक्तिहीन । (` ) 
तिम्नांकित शब्द-युग्मों में मर्यं सम्बन्धी न्तर वतादये : 
१) अन्य-मन्न † (२) श्रणाम~परिणाम 
(३) शर-स्र (४) शुल्क-शुक्ल 
(५) वि-वली (६) कूजन 
(७) चरम-तमं (=) सप्रति-संपति 
(६) इतिति (१०) उचत-उद्त 
(११) मद-मद्य (१२) दप-द्विष 
(१३) भुवि-सूची (१४) सकल्‌--शक्ल 
(१५) पृप्कर-पुप्कल (१६) नक्र-नरक 
(१७) इत-षत्य (१८) निर्जर-निर्लर 
(१६) माकर-्राकार (२०) पाणि-पानी 
(२१) चिर-चीर -(२२) दत-यृत 
(२३) प्रस्ाद-प्रामाद (र४) भनि-अासो 
(२५) अविसम-अभिराम (२६) मावरण-मामरणं 
(२७) नमनाम्‌ (२८) जन्रद-जलज 
निम्नलिपित शन्द-युग्मीं का वाक्यो में दत प्रकार प्रयोग कीजिये विः उनका, 
अथ स्पष्ट हो जाय-- (१) जस्दर-लस्य (२) पटिणाम-परिमाण (३) प्रहु 
"गृह (४) कुल-कूल (५) ननत्त-अनिल (६) भवलम्य-अविलम्य 
(७) अभिनद~अभिनय (८) ममिराम-अविरान (६) जपक्षा-च्पेा । 
नीचे कर शब्द-युग्म मयं सहति दिये जाद! जौ भर्व बापकरौ णद्ध 


प्रतीत हौं उनके माये {+^} का चिल्ल निच्त्वि अर जो अगद प्रतीत 
ह उनके माये (><) चय चिद्व तिमिवि 
(१) सशक्त (घक्तिद्ीन) (र) सभय (निदर) 

यमक्तर (गामस्विं रहित) ` उमव (दोनो) 


[. शदः] 


(३) भसितं (सफेद) ` ` . (४) गनल (हवा) 
,; अशित (काला) .  , - अनिल (अग) 
 , (५) भवन (मकान) . ` . (६) थि (खरगोश) ` ~. 
, भुवन (मकान) ` “ चण (खरगोश) ` | 
,. (७) क्सन (वस्व) , `. . ` , (5) सकल (पुर). ` . 
व्यसन (बुरी मादते) शकल (खण्ड) . . 
(६) सगं (अध्याय). ` - ` (१०) मूल्य (कीमत) . ~ 
स्वगे (देवलोक) . मूलः (कीमत) ...; ` 


१४. निम्नलिखित वाक्यो मे रिक्त स्थानों की पूति सामने व्यि यये शन्दोमेके 
उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिये । । 
. (१) छोटे वालक केवल" ˆ" ˆ" के लिए ही कीततन मे जाते ह) 
(्रसाद--प्रासाद) 
(२) सन्तुलितं भोजन मे सभी तत्वों का कुछः"“““ "मे हौना आवश्यक 


है  (जंस-भंश) 
(३). सच्चे वीर देशसेवा के लिए सदैव" "ˆ" “रहते है । | 

(उद्धत उद्यत) 
(४) तुम्हारी""ˆ""घ्ष्टहो गयी! . ` (मत~- मति) 
; (५) उसने" "मेवेठ्करसेरकी। (तरणी-तरणि) 
(६) विद्याथियों को प्रतिः"“* "अच्छी - पुस्तकों का - अध्ययन .करना 
चारिए1 . |ॐ । (दीन --दिन) 
(७). ऊँचे" ˆ“ "वाले पुरुष ही सदा उच्चति करते हैँ । (लसन - लस्य) 
८ अ मे फंसे हुए व्यक्ति कुमार्ग वनते है) (वसन -- व्यसन) 
(६) उसकी ीसरलदहै। | ` ` (कृति -- प्रकृत) 
(१०). जाजकल उसके“ * गच्छे नहीं! . `. `. ` ग्रह--गृह) 


१५. निम्नलिखित 'शब्द-युग्मों के अर्थं के अन्तरं को स्पष्ट कौज्यि.६ . 
(१) लज्जा--ग्लानि, (र्‌) सेवा--शुश्रूषा ` (३) निदा--अंपवाद (>) 
दुःखं --णोक (५) भय --त्रासः (६) दया--कृपा . (७) -भ्राथना --निवेदन 
(=) बहंकार--अभियान ` (€) आधि--व्यांधि . (१९) भन्न -~सूखं 
(११) स्पर्घा-ईर्षा (१२)- बलिदान --हत्या 1.“ : ` 


¬ ~ ~ 


१६. 


 - (३) जोजानानजास्कै। . = 
,(४) जिस पद के लिए चेतन न लिया जाय । 


१७. 


' (१) जो इएवर में विश्वास करता हो । 
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नीचे कुछ याक्य भौर शब्द-समूद दिये जा रहे हु प्रत्येके के सामने 
कोष्ठक मे एक एसा शब्द लिखिये जो पुरे वाक्व के-मर्यं को स्पष्ट करदे 


(२) जि पुय का विवाह न हुमा ह 
(५) दिन~मर का कांक्रम। 


(६) जिसका कयन न किया जा सके} 
जौ व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैँ 


~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 
५७० भ च ण पण भकु 


` (क) बास्तिकं (ख) नास्तिक (ग) पाखण्डी (घ) अज्ञानी (ङ) गघामुक 1 
) ` 


१८. ' 


१६. 


, (१) जिस पुष्प कौ पलनी मर गयो दो । . 


` - (गीजो बाकाशकोषूने ववाह. 


२०. 


२१ 


रर. 


जो नवीनं वाते जानने का हर समय इच्छुक रदृता दै उसे कते हँ 
(१) ज्ञानी (२) उल्मुक (३) वुदधिमान (४) जिज्ञासु (५) उत्वाही । 
( ) 


पूरे वाक्ये के लिए एक शब्द वताइये 


(२) जो मृदु वचन बोलता हो 1 
(३) जौ मनुकररण करने योग्य हौ । 





(५) जो किसी भी वात.कोस्पप्टरूपसे कट्‌ देतादहो। ५ 


दूसरों फो सफलता देखकर जलेना--दस आशय का वोर्धक धव्द है 


(१) दरेष-(र) प्या (३) स्पर्धा. (ड) हिता (५) ग्लानि्‌.1.. "( ) 
समन्वय शव्द का अथंदहै 


, (१) परस्पर समज्ञौता ,(२) ठोकृ अर्यं (३) एकता की भावना (४) च्छा 


अन्वय (५) विरोधी तत्त्वो का मेल । # ) 


-भापा विचायं कौ वाहिका है--यहां.पर वाहिका से तायं है 


" (१) यदनेवा्ी (२) रोकनेवाली (3) ले जानेवाली ` (४ वधे वाली 


म. 
` (१) कनक मं कनक ते कहीं जयिक. मादकता होती है । `“ 


(४) आच्छादित करनेवाली! .-. १ )। 
निम्न्निचित. वाक्यो मे रेश्ाकरित भनेकार्यक शब्दो.के-यर्थं को तिखिये ‡ 


1 (र) भने कर्णस करणं की वणोगाथा सुनी । ` 
॥ 


र 


२५. 


- नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके सामने कोष्ठको मं लिक्धिए 
(१) रातत क 1 ( 
(२) प्रकाशः  (: )} (ज)-योगी | ( 
(३) अन्धकार “ (- ~. (<) मोनी ~; ( 
(४) अन्याय . -- ( ) (€) भादि ( 
(५) स्वर्गं . ( ) (१०) ज्जन ( 


9. 


॥ 


) अरुण. सरुण वणं का-होता | + 
(८) उस स्त्री का नीलाम्बर नीलाम्दर कैः समान पोभायमान है) 
(५) धिना जीन के जीवन चल ही नहीं सक्ताः 


नीचे लिखे कथनो भे जो कथन अशुद्ध प्रतीत हुं उनके मागे (><) का 


चिद्व अंकित कीजिये, मौर जो णद्ध प्रतीत दं उनके जने. (4८) का 


` ` चिह्न अंकित कीलिये 


, . ` (या (र).देष (३) वृणाः (क क्रोध (५) वेर 1... ` ( 2). 
` २७. + 


` .२८. 


(£) उक्ति का विलोम शब्द अपक्षं ह । 


(२) उत्ति का विलोम शव्द वनति है । 
(३) उ्रति का विलोम शव्द उक्कषं है 
(४) मान का विलोम शब्दं च्म्भान है 1 ` 
` (भ) राजा का विलोम शब्द प्रजा है। 


(६) राजा का विलोम शब्द रान ह । 


(७) स्वतन्त्र का विलोम शव्द परतन्त्र 

(८) थश का विलोम शब्द पराजय . 

(६). अपमान का. विलोम शब्द भानदरै। 
(९०) एक का विलोम शब्द बहूत है. ~ _ -. |... ~~ 
.म्रेम.का विलोम शव्द क्याहै ५ ८. 


आचार का विलोम शब्द क्यार 


~ (१) दुराचार (२). अनाचार (३) सदाचारं (४) उपचार {५} ० । 


` . साकार का .विलोम-गव्द क्या है 


(१). आकार (२) विकार (३) अपकार (४) व (५) ० ॥ 


परिच्छेद ६--शब्द-रचना 
१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये 
१. पादं ड्‌ जर 
२. चनुरतान्चन्रुर+ता 
३. वियोगौ =वि-{-योन {द 

पहं उदाहरण में पार ज्ब्द पद्‌ घानु मौर माई प्रत्यय के योगसे यना 
ड 1. दूखरे उदाहरण मे चतुरता शव्द चतुर णन्द भौर ता प्रत्यय के योगसे 
बना है 1 तीमरे उशहर्ण मै वियोभी शटद वि उपधर्भ, योग शन्द भौर ह श्रत्यव 
केयोगसे यनादहै। 

२. शव्द धातु भौर प्रत्यय के योग सै, मथवा शब्द ओर प्रत्ययके योगसे 
जयया उपसगे मौर शब्द फे योग से; अयना उपमं, शब्द भर्‌ प्रर्ययं तीनों के 
योगसे वनताद † 

उपसग 

३. जो अक्षर या 'मक्षर-सपूह शब्द के पूवं चुडकर नया शब्द वनाता है उसे 

पस कहते ह 1 ` 
„ ४. उपसगे कभी शब्द के अये फो उलट देता है, कमी उसमें परिवर्तन कर 
देता है भौर कमी कुष्ट भी नदीं करता । जते 

(१) स्मरण, विस्मरण 1 गमन, म्नागमन । योग, वियोग । भय, पराजय । 

गुण, अवगुण । 

(२) योग, उपयोग, प्रयोग, नियोग, उद्योग † देश, उपदेश, उदश, निदे, 

निद 1 
{३} जय, विजय । स्यात्त, विख्यात प्रद्पात्त । 
१. प्रमुखं उपसरे नोचे दिये जति हः 
{क) संस्कृत फे उपसं ^ 
१. मति (मधिकं, पर}-जत्तिवृष्टि, नतीन्दरिय, जतिक्तम ! 
२. मधि (ऊपर, परेष्ठ)--अधिपत्ि, अधीक्षण, अधिगुण 1 
३. ननु (पीछे, सराय, प्रचयेक}--अनुज, अनुपान, अनुदिन । 


अति, मधि, अनु, मप, अपि, खमि, द अव, जा, चद्‌, उप, जान 1 
दुर्‌, निर्‌, नि, परि, परा, प्रः प्रवि, धि, सु, सं, वीस वान ॥ 


ण थ 9. 


> 


 ४.-भुप (दूर, बुरा, हीन, विरोष्}--अपनयन,अपमृत्यु, जपव्यव, यपा 
५. भपि (निकट }--अपिनद्ध (पिन), अविधान (पिधान). 
६. भि (भोर, निकट)}--अमिमान, अम्युल्यान,'सभिभावक । 
७. अव (कीच, हीनता, वैपरीत्य }--अवनति,- अवन्त, सवेगूण । 
` ८. सा. (तक, लेकर, भर, विपरीत)--सामस्ण, मजीवन, आजन्म 
` आगमन । | । 
` ६. उत्‌ (ऊपर, उत्तम}--उन्नति, उदय, उत्तौण, उत्तम । 
` १०. उपे (पास, गौण)--उपगत, उपर्थित, उपमन्वी । 
११. दुर्‌ (बुरा, कठिन)-दूजन, दुवि, दुःसह, दुप्कर । 
१२. निर्‌ (वाहर, रदित, विरोध)-- निर्गमन, निधन, निश्च {` 
१३. नि (नीचे, अधिक}-- निपात, निपीडन, निबन्ध, नियुक्त ¦ 
१४... परा (वापिन्न, उलटा}--परावतन, पराजय । 


१४. परि (चाये जोर, पूरी तरह्‌)--परिक्रमा, परिधि, परिपूर्ण, पर्याप्ति 1 


[। 


` १६. प्र प्रकृष्ट, अधिक, पूरी तरह)-- प्रख्यात, प्रचण्ड, प्राचार्य, प्रस्तावना } ` 


१७. प्रति. (उलटा, मुकावले मे, . वदलै मे, ओर, प्रत्येक) --प्रतिक्रिया 

. प्रद्युदाहुरण, प्रस्युत्तर, प्रतिनायक; प्रतिनिधि, प्रदिलिपि, प्रतिहिसा 
`. प्रतिदान, प्रतिसूल्य, प्रतिदिन । | 

. .१८..वि (विष, भिन्न, रहित, बुरा, विरोध)--वि्ष्यात, विज्ञान, विदेशः 
, .चिफलः, विकमे, विपक्ष । । 
.. : १६. सम्‌ (अलीर्भाति, साथ)- संरक्षण, संणोधन, संस्कार, संयम, संलग्न # - ` 
` २०. सु (अच्छ, घलीर्भाति, मधिक)--सुशिक्षा, स्वागत, सुरक्षित, सुदूर † 

- ` निम्नलिखित शब्द भी हिन्दी मे उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते है 


२१. न, अ, अन्‌ (नदी, वंपरीत्य)--नेगण्य, नास्तिक; भन्ञान, अधमं 
, . अपार, अनाचार, अनादर, अनन्त, सनादि।. `: . .. र 
` ५२२. स,. सह (साथ, समन}--सरल,.सफल; सजातीय, सोदर, सहोदर, ` ` 


सहयोग । । । 
२३. कु, कद्‌, का. (बुय)--कुकमे, कुपुत्र, कुरूप, कदन्त, .कापुरुष { 
(ख) हिन्दी ओर उद्‌ उपसे ि द 
१. अ, अन (विरोध, जभाव)--अजान, अनजान, अचेत, अथ्राट्‌, अनमोल, ` . 
अनहोनी । । 


[ १३३ |] 


५ 


. ना, ला," (नही, विरोध)--नालायकः, लाइलाजे, साचार्‌ । 
ये (धिना}--पेईमान, बेलक, वेकायदा । , 
„ भैर (निरो) -नैरदाजिर, गै रमरकारी, भे रमुप्क । 
~ कु, क (बुरग)-र्‌ चाल, दुठौर, कपूत । 
. दु (बुस, समाव) दकाल, दुला, दुदामिन । 
„ वा (सहित, पूर्वक} --याकायदा, वाजान्ता । 
८, नि (जभाव)--निडर, निघदक, निहत्या 1 
प्रस्थ 
९. जो सक्षर या बक्षर-समूह्‌ धातु या शव्द कै पीठे (पर भागे) चुटृकर 
नया शव्द वनाता है उपे प्रत्यय कहते है । 
७. प्रत्यय के दो मुख्ये प्रकार होतेह; 
{१} कृत्‌-पत्यप--जो धातु के पोष (उत्तर भाग में) जुडकर णब्द 
वना है। 
(२) तदितत-प्स्पप--नो शब्द के पीठे जुहकर नया शब्द वताता है। 
८, धातु कैः पीठे छृत्‌-परत्यथ जोहने से जो णव्द वनता है उपमे एदन्त ब्द 
कहते ह  जैते- 
गम्‌ ~}- तव्य = गन्तभ्य । चदु बाद = चढ़ा 1 
च्वदु-]-करन्-चटकर्‌। चट्‌ ~+-मान्=चद्ग( न्न्य हमा) ॥ 
६, शच्द फे पीठे तद्धित-प्रत्यय जोडने से जो नया शब्द वनतादट ञ्चे 
सद्धितान्न शब्द कने ह । रते-- 
` मघर~-ता-=मघता। ऊंवा-{-भाई==ऊेनार्‌ । 
नीति~-षफकननेतिक सूतर~+ना-=धृचा 1 
१०, भत्ययप चुने के पूर्व घातुयाशन्मे फमो-कमी कुट विकरारदहौ 
जात्ता। 
(१) फपौ लन्तिमिस्वरक्नसोपदहौ जका दै । जेने--पृया-~-मन्=पधं । 
(२) णमो बादरि स्वर स्व हा'नाठा है । जैे--मोदा-- मार --भिटाहु। ' 
म्रट+एय==नुटेय । दस 4 जाईल=दिवाई । भूल सावा = मुक्तावा । 
(3) कमो सष्िस्वरे मागुणयावृदिद्ो जाश! जंने-लि--तम्य 
च्नतेतस्यं 1 मो --नुन्=तेतु । पुष्य अन्तमो 1 नौति -वरकन्नैतिक । 


4५ 


@& - +< ^ 


व म 


५ [ { 1 ॥ 4, ॥ 1 


(४) हिन्दी शब्दो मे, स्वर से गोरम्भ होने वाले प्रत्यय के पूवं, अन्त के "म 
का. सदा ओर अन्त स्वर का कभी-कभी लोपहो.जातादहें। 


९१९१. कुत्‌-प्रत्यय ओर्‌ कृदन्त शब्दं 


१. संज्ञा नाने वाले कइत्‌-प्रत्यय 


सस्कुत.-प्रत्यय 


2 


अ--कर-कर, पट्‌-पाठ, लन्‌-लाभ, जि-जय, वुधू-वोध । 


` २. अन--गम्‌-गमन, लिख्‌-लेखन, पट्‌-पठन, दा-दान, भुज्‌-सोजन । 
३. अन आ--सृच्‌-सूचना, प्राथ. -प्राथना, ` तुलना, घटना, स्वना, ` : 
‡ , छलना । ति 
४. गा--कथ्‌-कथा, हिस्‌-हिसा, चिन्ता, व्यथा, . इच्छा, तुला । 
` - ५, ति-कृ-कति, गम्‌-गति, युज्‌-मुक्ति; दश्‌-हष्टि, वुध्‌-वुदधि, हा-हानि 
. . वृद्धि, सृष्टि, वृष्टि । | 
` ६... या--विद्-विद्या, क-करिया, शी-शय्या। 
. .. ७. सा--पा-पिपासा; ज्ञा-जिन्ञासा, मन्‌-मीमांसा । 
, हिन्दी प्रत्यय - , 
१. अ~ चमक {अ =-चमक । समक्न -अ समक्ष 1. धूल, लुट, सलः 
 -मेलं} :. - चः 
. २.  -अन--चल -[-अन = चलनं । लेन, देन, आडन, वेलन्‌, ठक्कन । 
` ३: आ--क्षगड़ [आ ज्नगडा ! घेरा,मेला । ` . ` ` . । 
४. अई-- चद -{- आई चढाई । पढ़ाई, सिलाई, धुलाई, चराई, कमाई 
खुदाई । 4, क 
- ५: ` घान--उड-उडान 1. उठान, लगान ॥ . , 
६. अआव-लग-लगाव । छिडकाव, वचाव घुमाव । 9 
: , ७. अगवट--थक-थृकावट । रुकावट, मिलावट, खिलविट, सजावट । 
- -.८. आवा--वुला-बुलावा । भृला-मृलावा.। 
` ६. आस-पी-प्यास । त ९.५ 
- :१०.  आहुट--चिल्ला-चित्लाहट 1 -घवराहट, जगमगाहट 1 
१९. स-हंसी !-बोली, घमक्री, रेती.! , 
१२. बौता-गौती-समन्चौता, मनौती । ` ` ` ` 
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,१३. मौना--खेल-चिलीना । दिछौना 1 ~-- - ^~ 
१४. त--वच-वचत ! पत, षत ! ~ „` _ . 
१५. ती---वद्-बद्ती । घटत्री, चद्ती, मिरती-+- . ~ -- 
१६. ना--लिख-लिखनः-। जीना, सेना-देना, सेना-पीटना,-खाना-पौना 1 
४ ढके-टकना । अओंड्~माटना । 5. > 
१७. मी--कर-करनी । कटनी, वौनी । जोडढनी, कठरनी, र्धौकनी ॥, 
२. फु दाचकं शच्द चनाने वादि ध्यय -- ---- ; 
सस्कृत-प्रत्यय ` 0 ॥ 
१, म--चुर्‌-चोर । (क 
२. अक -मू्‌-मुचक 1 लिष्‌-लेखक 1 दशक, वोधक; पाठक । 
३. अन---नन्द्‌-नन्दनं 1 पू-पावन ` । नाशय्‌-नाएन । सूदन 1.“ 
४. ई (ईन्‌)--दण्‌-वर्ण । वद्‌-वादी । भृलु-मोगी ¶ = ` , “ 
५. दष्णु--सह -पर्हिष्णु 1 वधिप्णु 1 न, 
६. ता (तु)-कृ-कर्ता 1 दा-दाता । नौ~नेता ॥ दग्‌-दष्टा 1 सृज्‌-खष्टा । 
भक्ता, वक्ता, श्रोता; स्वपिता । 
दिन्यो-श्रैस्यय ५ (~ 
१. इया--घुनिया, जदा 1 ~ 
२. कैया~-गवेया । 
३. आदी--विलादी 1 
४. एरा--चुटेरा। < 
३. दिौपण चनाने वाले कृतु-प्रत्यय , . . . त 
संस्छृत-्रत्पय ~ न न भज 
१. मनीय--पर्‌-पठनीय । चंदनीय,-करणीय, देगनीय ! -- 
२. य~--चिन्त्‌-चिन्त्य ! नेय, वेय; त्याज्य, -मोज्य, भव्य, रम्य, `श्रव्य, 
^: पाद्य, कार्य, ध्येव, दृश्य । ` ` ° ! 7 
३. तन्य--गम्‌-गन्तव्य । टण्‌-दरष्टयव्य । कर्तव्य, वक्तव्य, भवितम्य । 
४. त, इत --कर-हृतं ) पदु-परि्त । मत, जात, शरुत, भूतः प्राप्त, मुक्त, 
युक्त, उक्त, ष्टे, स्पष्ट, हृष्ट, पुष्ट, च्य, णुद्धःवुद, मुग्ध, सुदु, श्ट, 
दन, स्थित, पीत ! विदित, विचितं { < 


1 


६ ४.4 1 


५, 


९1 


७ 
हिर्दी-प्रत्यय । 
-संक्कड--मुलक्कड़, पियक्कडं 1 
. आखा, उड़ा, दिख्ाऊ, उटास 
. माक, माका, भाकू--तेराक, लडाका, ल्क । . 


१. 


< € 


व 


4 
१ ५ 
१ ॥ 1 


-२. 
३. 


४. 1 ~ 


न--सिद-भिन्न । हछिन्न,-खिन्न । जीणे, तीर्ण, णीर्ण, विदीणं 1 प्रसन्न, 
विपण्ण । लीन, दीने, हीन । 

मान--वृत्‌-वर्तमानं । वधमान, णोममान, चिदमान । 
वर--नण्‌-नस्वर । भास्वर, ईष्वर, स्थावरं ! ` 


इया--घटिया, वदिया । 


. वा--~ढलवां,.पिटवां । 


जा,;गा हमा --पठ-पटा, पडा हया. 1 भगा, किया, गया, सिला । 
ता, ता हमा--पदट्-पदा, पदता हुमा हसत, करता, उड़ता, खाता, -. | 
पीता, जाता 

४; अव्ययं (क्रियाविशेषण) वनाने वाले कृत-पत्यय 
कर, के--लिखकंर, जाकर, खाकर, देखकर, क्ररके 1 . . : , 
ए, ए हए-चिखे, लिखे हए । कयि हुए, गये हृष < 
ते, ते' हंए-- लिखते, लिखते हुए 1 पते हुए, जते हुए, करते हए 


९२. तद्धित-पत्यय 


१. सन्ना नाने वते तदित-प्रत्यय 


% 


सल्कृत-परत्यय 


९. 
२. 


ज--शुचि-शौच, मुनि-मीन, गुरुप-पौरुप, णिशु-षेशव, गुरु-गौरवं 1 
इ्मा--महा-महिमा 1: लघु-लधिमा-। -गुर-गदिमा । अणि-जणिमा 1 ` 


धवलिमा, पीतिमा, मरुणिमा, लालिमा । वहु-भूमा । = 

- -इक--श्रम-श्रमिक 1 ॐ, ~ क । 

.ई--मधुर-माधुरी । चतुर-चातुरी 1 

- ता--मघुर-मघुरता ! सुन्दरता; वीरता, शिता; ` कविता । सहाय- 

, :-सहौयता } उपयोगी-उपयोगिता । 1. 

६. ` स्व--~मृधुरत्व; गुरुत्व, शिशुत्व, वी रत्व, कविरेव, राजत्व 4 । 
. य---माधूर्य, सौन्दये, चातुय, मालस्य, सौभाग्य, चाणिज्य, बाल्य, : 

` -जांञ्य, राज्य, -शौयं, घेयं 1 4 - 


ऋदौ-त्यय = नी 


„ ..१. 


ध 


ध 
३. 
् 


‰. 


“~ ६. 


७. 


प. 


[ -१३७ 


आ--प्रराफ-सराफा । गोल-गोला । 

ठाद भला-भलाई । खटाई, मिठाई, बुराई, चिकना ठनुराई । 
साना-वाना--राजप्ुताना, तिवंगाना, गोढवाना । 

मावत --वहुतायत, मपनायत 1 

आपा--अपनाफा, बह्नापा, बुढापा, मुटपा, रेडापा 1 
वार--पोना-सुनार । जुहार, चमार, कुमार । 
भारी--पुजा-पुजारी 1 भीख-भिखारी 1 

साल--नाना-ननिहाल । समुराल । 


६. बास--मीग-मिठास्र । खटा-खटास । 


£~ 


१०. 
११ 
शर 


१३ 
१४. 


१५ 
१६. 


१७. 


| 


-१. 


२. 


भादट--चिकनाहट, कड्‌ वाहट 1 

इया-आदत-माद्तिया । 

ई-गरीद-गरीवी 1 जवानी, किसानी, महाजनी, बुद्धिमानी, मजरी 
चोरी, तैली, माली, व्यापारी, पर्ची, कण्ठो । 
मौती--बृद्-चदौती, वाप-वपौती 1 

पन -- वच्चा-वचपर्न । भलपन, लड्कपन, पागलपन । 
कान--गाडीवान । 

वाल--ओस्वाल, पानीवाल, अग्रवाल, गयावाल । 
हारा-लकदी-लकडहारा 1 पानी-पनिहारा 1 


२. भपत्यवाचक संज्ञा बनाने वाते तद्धित-प्ररयय 
म--युत्र-पौत्र । ` दुहिष्र-दौहिव । पृया-पार्थं । कश्यप-काश्यप । 


भृगु-भार्गवं । मृनु-मानव 1 कुर-कौरव । वसुदेव-वासुदेव । 
इ--अरुण-मारुणि } वरुण-वाक्णि 1 दाश्षरयि, सौमित्रि, गौरि । 


३. ईय--धरातरू-ध्ा्रीय । स्वसू-स्वद्चीय । . 


1 


एय--अचि-मात्रेय । 1 मृकेडु-माकण्डेय 1 करन्तेय, वैनतेय, कापिकिय, 


„ गरगिय । भगिनी-मागिनेय। 
५. यु--चणक-चाणक्यः। दिति-्दत्यं 1 अदित्ति-मादित्य ! जामदग्न्य । 


६ 


जायन--नस्नरायण । वदरी-दादरायण । णाकटायन । 


द ध +न | 


य तारी-नाति बनाने वाले तद्धित-पत्यय 


सस्कुत-प्रत्यय 


५ 


६ 
- कवयिता-कवयित्री ।. साधु-सताध्वी । ` गृणकान्‌-गुणवती 1 : श्रीमान्‌- : 
 , श्रीमती । ` । । 
` , ३. आननी--भव-नवानी । इन्द्राणी, मातुलानी, .आचायनिी. । ` ^. 
४. ति--युवा-युवति, युवतीं । ष 
हिन्दी-प्रस्ययं 
१. ई--दादा-दादी । वुढा-वदी 1 पीली, हरीः. नानी, मामी,-भाभी 
. २. नी--सिहनी, मोरनी, नटनी । नाती-नतनी 
, . ३- इन--माली-मालिनः । धोविन, तेलिन, सूनारिन 1... 
४. आनी--सेठानी, ठक रानी, पण्डितानी, जिठानी,-देवरानी,-नौकरानी 4 
५; आइन --वनिया-वनियाइंन । पण्डिताइन, ठकुराइन्‌ । 
४. .विश्ञेषण.वनाने वले तहित-प्रत्यय 
संस्कृत-प्रत्यय. ` ` | । 
१. अ--चन्द्रन्ान््र ।  सूर्य-सौर । शेवं,. वैष्णव 1 , पृथ्वी-पाथिव 1 . . 
` ˆ. ऋषि-भाषं । 4 क 
२. .अश्लु--दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, निद्रालु । | 
३. इक--मासिक,; वापिक, धार्मिक, ` आत्मिक - दैविक, - देहिक, वेदिकं 
. . शारीरिक, नागरिक, वैजलानिक, एतिहासिक, मानसिक । ` `~. 
` ४. इते पुष्पित, कुसुमित, - दुखिंत, - पुलकितः: . हषित, ` पण्डित, 
-. ` सम्वन्धित्त.]. ˆ `. `“ ~: ४ 
` ५. -इम--अन्तिम्‌, भादिम, अग्निमं;.पदिचिमं,स्वणिमं 1.“ ` 
६. इल--पंकिल, फेनिल, तदिल,.शकंरिलं । । < ॥ 
' ७. इष्ठ---बलिष्ठ, स्वादिष्ठ, ज्येष्ठ, गरिष्ठं “~ 
. चः. इन्‌ (ई)--गुण-गुणी । धनी, सुखी, उत्साही; प्रेमी, स्वार्थी! `, 
६. ईन --कुलीन, ग्रामीण । प्राच्‌-प्राचीन 1. अर्वाच््‌-अर्वाचीन 1. . ` ` 
०.. ईये-देणीय, राष्टरीव, भारतीय, पाणिनीयः, मदीय, परकीय 1 


.- आ--पण्ड्ति-पण्डिता.। वालक्र-वालिका । सुता, वृद्धा, भवदीया; . 
` द्वितीया, चतुरा, पालिका, दायिका । आचार्या, .शुद्रा ०५ 
- ई--सुन्दर-मुन्दरी । स्वामी . (स्वामिन)-स्वामिनीं 1 . कर्ती-कर्त्री। 
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१२ 

१३ 

१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 


{ १३६ | 


स्य--मत्रत्य, पौरस्त्य, दाक्षिणात्य, पाश्चिमात्य, पाश्चात्य । 
तम, म--शततम, विणतिितम, पंचम, उत्तम, मथुरतम 1 
तर, र--उत्तर, मधूरतर, मपर, अधर, अवर 1 

मत्‌, वत्‌--गुणवत्‌ गुणवान्‌ । श्चौमत्‌, श्रीमान्‌ । बुद्धिमान्‌ । 
मय~-गूणमय, तेजोमय, सुखमय, अन्नमय, वाट्मय । 
मात्र-तशमात्र, क्षणमात्र, दु खमत्र 1 । 
य--ग्राम्य, कण्ठ्य, न्याय्य, बन्त्य, आद्य, वायव्य ।` 
र--मधुर, मूखर, पाण्डुर, कुंजर । 

ल-शीतल, मांसल, वत्सल ॥ 

चिन्‌ (वी)--मेधाची, मायावी, तपस्वी, तेजस्वी । - 


हिन्दो-परत्यय . ४ 


१२ 
. १३ 
श 
.१५ 


१ 
# 


(| 


जा- भूषा, प्यासा, प्यारा, ण्डा, मला । ' 
आार-गाँव-गंवार । दूघ-दुधार 1 * 7 
आरी--दुलारी, भिखारी, जुआरी । ४ 

भाल, यानू-दयाल, पाल, दयाल, क्षगडातरु । 


. इयः --दुख्िया, सृखिया, कलकत्तिया, वम्बरद्या 1 


ई--सरकारी, परदमी, रामानन्दी, वेगाली, अग्रेजी, गुजराती, हिन्दी 
राजस्यानी । 


. ईला- चमकीला, गंठोला, जहरीला, रगीला 1 ति 
: एरा--पामा-ममेरा । कुफेरा, चचरा, मौसेरा । ॥ 
. तना --जो-जितना 1 कितना, इतना, उतना । 


ला--मागे-अगला । पिद्धला, लादला, धुंयचा, मेला । 


+ मंत, वंत --श्रीमंत, गुणवंत्त, धनवंत, दयावंत, जीलवेत । 


वाला-गाड़ीवाल्ला, टोपीवाल्ता, भागरेवाला । 
काँ-- पांचा, दसवां, सौवां । । स 
सा-वहृत-खा, योदा-सा, भका-चा, दैत्य-सा, सैषा, केषा 1 
हरा, दला --दो-दुहरा, सृनहरा, सपहला.। 

. भ. क्रियाविशेषण चनाने वाचे तदित्त-प्रच्यय 
दां (दिन) - सवदा, एकदा, अन्यदा, सदा, यदाक्दा 1 
त्र (न्=स्वान)-- स्वध, एकत्र, अन्यच, परथ, यत्र-तच । 


०.1 


` तः (मौर, स्थान) - सर्वतः, एकतः, अन्यतः }, . ` 

तः (से) --अंशतः,. स्वतः, फलतः, अतः, ` यतः 1 

. था (प्रकार) -- सर्वधा, अन्यथा, यथा, तथा 1 . 

. धा (खण्डो में) -श्तधा, पंचधा, विधा, दिं, वहुधा 1 ` .. 

. शः (वार) - अनेकशः, . शतशः, कोटिशः, . क्रमशः, ` श्रव्दशः, . 
मक्लरशः। ` ` . ` | 

वत्‌ (समान) --गुरुवत्‌, त्रणवत्‌ । . ; 

. चित्‌ (मनिष्चय) -- कदाचित्‌, कथंचित्‌, किचित्‌ ! 

६. भरकीणं तद्धित-प्रत्यय 


© क ध ९ ‰ 


2 ~ 


. ता (समूहवाचकः) -- जन-जनता, मानव-मानवता 1 

` २. ई, क, तय (समाहारवाचक) --वीसी, पच्चीसी, चौवीसी, .वत्तीसी, ` 
दादशी, शती, सदी । पंचक, अष्टक, शतकं 1 द्वितय; चित्तय, ` 
चतुष्टय । ` (५.४ 

, ३. क (ऊन वाचक)-- वालक, पूत्रक, हंसके 1 भ 

४, ऊन, उन (एक कम) --ऊनविशति, उन्ती; . उन्नीस, उनसर 1 


[~ 


अम्यासमाला रँ 
(क) 


. निम्नलिखित शब्दों के विपरीत-शव्द बनादये 


 सव्त, कुरूप, पक्ष, क्रय, स्मरण, जय, उन्चत्ति, उत्कषे, यश, कीति, गुण, 
बादर, मान, सम्मुख, आयात, गमन 1 ` | 
- - चिम्नलिखित शब्दों के पूर्वं विधिन्न उपसं . जोड़कर नये शब्द बनाइये 
हार, कार, चार, घार, मान, देण, वेश, क्रान्ति ) 
. निम्नलिखित .शन्द-समूहों के लिए एक-एकं शब्दं लिखिये ६ 
जीव से रहितं, हरेक दिन, गौण कथा, सहाय कसचिव, बुरी अवस्था, बुरी . 
.: ` दशा, रोगं से रहितं, पीछे चलने वाला, पीठे जनमने वाला, उत्तर का .` 
` ` उत्तर, भच्छी. तरु शिक्षित, जो आस्तिक नही, जो शिक्षितं नहीं, जिसका 
; जादि नही, जान से रहित, जिसका पार नही; जिसका. जवाब नही 
समान जात्ति का; जो कठिनता से सहा जाय 1 


८ 


४... 4 


निम्नलिखित शव्द मेस प्रव्येकर्मे क्रिस णव्दकेपूर्वं आरम्भ भ 
दिया हमजा उपसर्गे जेया ~ ~ 

(१) अ-अनिल, अनुभव, मस्तिसव, मपार, मसत्य 1 ए 

(२) सनू्‌--अनादर, मनाय, अनुभव । 

(३) वि--विदान्‌ विद्यमान, वियोग, विललायत 1 

(४) अनु--सनुदार, भनुत्छादु, अनुसार 1 


(ष) ४ 
नीचे लिली घातुभो से विशेषण भव्द वनादरये 
प्‌-पद्‌, कृकर, ला-जान, दश्‌-देश्; घट, वदु, लड्‌, कमा । 
(१) प्‌ पर्ति - ` 
(२) इ 
नीचे लिखी धातुर्मो म संजा शव्द वनाय : 
काय्‌-कह, दशू्‌-देख, छ-कर, दा-दे, विद्‌ (जानना), लितृ-लि्, भिद्‌ 
(मेदना), श्ु-सुन, चुद्-चोर, दीद, मिल, वच, चढ़, मृदु, चन, हंत, सग, 
चल, जल 1 
(९) व्‌-कषन 
(२) दण्‌-- ` ॥ 
नीच लिम्दी धातुरभो ते वत्तमान कृदन्त, भूतकृदन्त तथा पूर्वकालिकं एदन्तः 
वनाय : 
देस, जा, पी, चट्‌, योत्र ! 
(१) देष ==देलता (दमा); देखा (टमा); देश्वकर 1 
(२) 
नीते लिसें संज्ञा ण्दों से विभेयपं णन्द वनाय : 
अन्त, भादि, यल, घन, अनुराग, स्यासिमान, भारत, विज्ञान, सुख, गसो 
दया, ग्ट, सेमरार, राजनोति, विकाम, मेधा, ममा, पर्वते, युद्धि, गृ, 
युत्ताद, सोसौ, सूत, मोना, पदाद्‌ । 
{१} अन्त---यन्तिम 


(२) 


+ 


€... नीचे लिखे विशेषण -णब्दो से संन्ना शब्द वाहये 


१०. 


. निपूण, गुर, लघु, मृदु, ऋजु, महत्‌, धवल, अर्ण,. दुष्ट, -पवित्र; सुन्दर, . 


चतुर, ऊँचा, मीठा, कड़वा 1 

(१) निपूण-- निपुणता । 

(२) | । 
नीचे लिखे संला शब्दों से दसरे संज्ञा शब्द वनादये 


` मजदर, चोर, वालक, पण्डित, सज्जन, पानो, गाडी, अग्रज । 


``. (१) मजदूर--मजदरी । 


। . (२) 
१६. 


१२९. 
२३. 


४ . . ग) 


उपसगे ओर प्रत्यय में क्या अन्तर होता है ?. उदाहरण ` देकर स्पष्ट | 


कीजिये 1 क ५ 


कृत्‌-प्रत्यय ओौर तद्धित-प्रत्यय के अन्तर को उदाहरण देते हृए समन्नाइ्ये :. 
निम्नलिखित शब्दों मे कृत्‌-प्रत्यय है या तद्धित-प्रत्यय ? ` 


(१) गाड़ीवाला. . ` ` (२) जानेवाला 
(३) चढ़ाई „ ९ (४) ऊंचाई ` 

` (५) घवराहृट ` " (६) चिकनाहूट . ˆ ` ` 
( | ` . . (र) मजदूर 


) 0 
(६) दुखिया व ४ (१०) घट्यां . . ..: 


अध्याय ७. 
रचना-शुदधि ` .. 1 








1 पर््छिद १-णव्द-गुद्धि । 

५ स्वना जित्तनी अधिक प्रिष्छृत, , परिमाजित, व्याकरण-सम्मत बीर शुद्ध 
श्वापा में होगी उत्तनौ ही अधिक भ्रष्ठ बह नमन्नी जायगी । र्दना का मुच्य 
'ठदेषय दी यह दहै करि वह लेखक के भावों शौर विचारोंको पाठको कै सामने 
भली-्ति स्पष्ट करके रख. सके; उसे पट्कर पाठक किती प्रकार क उलन्नन 
मौर श्रान्तिमें न षे । स्वना निर्मल मौर स्व्रयं दर्पण की भरति होनी चाहिए 

„ जिसमें सव कुठ स्पष्ट देखा जा सके । 
अपनी रचनाकोरेप्ना खूप प्रदान. करनेके लिए विद्याधियोकौभ्रारम्भ 
दी मभ्याम करना चाहिए । उँ अपनी रचनाको उन दोर्पो शै वचाना 
चादिषु जिनसे रचना का सौन्दर्य, नष्ट होता है तवा उन गुणों का समावेश 
अपनी सवना मँ करना चाहिए जिनसे वह्‌ गुन्दर मौर रोचक यन. दके भोर 
पाठकों को प्रभावित कर सके । । 

^. स्वनामेंणन्दों कौ शुद्धिकी मौर मासम्मसेहीष्यान देना चाहिए) 
शाब्दो का अशुद्ध प्रयौग जर्हां लेखक के भापा-सम्बन्धो अज्ञान कोःप्रकट करता 
दै वहां वह.भापा को सस्पष्ट मौर शियिल भी वनात्ताहै।! ~ ॥ 

त्र प्रायः वशुद्ध शब्दो का प्रयोन करते 1 नागे शब्दो कै शुद्ध न्नान 
के लिए वर्तन सम्बन्धी दु नियम दिये जति है जौदसाय ही बहुधा ` अगुद्ध 
लिखे जाने वान्ते धन्दो को सूच उनके शुद्ध सूपो के साय दौ जाती, है. 

घर्तनी-सम्बन्धी नशुद्धियां 

(१) श्छनौरर्‌ 

धातुके भाने भूत कृदन्त का त या भाववाचक ति प्रत्यय हो तो शह लिसिये 
मौर दन्त.मन, तच्य, ता (त्‌) अ, सक प्रत्ययद्ोतो र्‌ तिचिये ! नैसे-- 

ष्ट--ग्हौत, भयुग्रहौच, दृष्ट, वृष्ट, मष्ट, हृष्ट, शष्ट, मष्ष्ट, , ष्टि, 
चृष्टि, मृष्टि। 


अन्य उदाह्रण--हटयय, तृतीय, धृयर्‌, पतृक, भ्दंगार । 
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र्‌--ग्रहण, ग्रहीतव्य, ग्रहीता, हक; ग्रह्‌, अनुग्रह्‌, संग्रहः दर्शन, दर्शकः. 
द्रष्टव्य, द्रष्टा; सर्जन, सज, चष्टव्य, खष्टा; वर्षण, वदंक, वपं वर्वा, क्वण, 
आकषण; प्रष्टव्य, प्रत्‌ । ४ ५ | ॥ । 
अन्य उदाहरण --क्रिप, साक्रमण, ब्रज, बलमापा, कूचि } ` 


(२) छञओरष् | 9 
संस्छेतकैक्षका हिन्दी को वोलियोमे षहो जता पर संह्िच्यिक हिन्दी 
में व्यक्तिवाचक नागों को छोडकर अन्यत्रक्ष ही लिखना चादहिवे। जसे “` . 
, , क्षमा, दुख, लक्ष्मी, लक्षण, रला, लिखिये; छमा, वच्छ, ल्मी, लच्छन, 
रच्छ. सत लिदिये। पर किसी कानाम्‌ लछमी, . लछमन आदि्होततोखदही. 
लिचिये! ` ` 

छात्रं, छत, इच्छा शब्द मे छ मीलिक है अतः इन शव्दोँकोषछसेषही 
। लिखना चाहिए; क्षा, क्षत्र, इक्षा इस प्रकारक्षसे नहीं| । 


(३). र्ओर ड 
जिन शब्दो में इष्ठ प्रत्ययहोतारहैवेख्सेलिखे जति! जंस--घनिष्ठ, 
गरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ. ~ 
जिन शब्दो में भूतकृदन्त का त प्रत्यय या भाववाचक का ति प्रत्यय होता 
हैवेटसे लिखे जते ह! जंसे--इष्ट, अनिष्टं, पुष्ट (पृछा हुमा), वृष्ट, सृष्ट, ` ` 
इष्ट; हुष्ट, मष्ट, हृष्टि, बृष्टि, सृष्टि ! ,. `. . ` क 
अन्य शब्द--ठ--परष्ठ (पेज या पीर) 
॥ ट--मिष्टाच्च (मिठाई) । ५ 
(*) ङनीरंढ ` 1 
ये वणे शब्द के आरम्प मे जात्ते हैँ तव उनके नीचे विन्द नहीं लगती. 
जेसे--ढंग, दकना, ढालू, डद, लिखना अशुद्ध है 1 . : . ˆ ` | | 
हिन्दी मे ये वर्णः जव शब्द के मध्य मे आते ह तव उनके नीचे सदा. बिन्दी `. 
होती दै 1 जेसे---पठना, वटना,. क्टना, बद्र्ई, मेदक, दादी, गढ, बडा, खंडहर, 
भेड, सडक १. `. -: ` न । 
. .' -अप्रेजी से.जये शब्दों में उ के नीचे विन्दी नहीं लगती--रेडि् र 
चिखियि;.रेडियो, रेडार नहीं 1 -.. , न द 


+ 
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(५) त्वम्नैरत्व 
जिन शर्ब्दोके अन्व्मेत्‌ हो उनके साथ स्व प्रत्यय जोद्नेपरत्‌ मौरस्थ 
के मित्तनेसेतत्व दहो जयिगा । ठेस स्वानो मेख नहीं लिखना वादिए-- 
* महृत्‌ -{-त्व = महच्य ! 
तत्‌ [-त्व=-तत्द, तात्त्विकं 1 
सत्‌~}-त्व == सत्व, सात्त्विक 1 - 
(६) श, ध्मौरस 
कर्द-एक महत्वपूर्णं णन्दों की वनी ध्यान यें रद्य 1 जदे-- 
सअशुद्ध--विदोश्य, प्रसंशा, श्वसुर, ्मस्नान । 
शुदढ--विद्ेष, प्रत्तशा, श्वद्युर. श्मशान 1 
(७) रेफ था हलन्त र्‌ 
विद्यार्वीं भस्ावानी के कारण रेफ करो मगते वर्णके ऊपर न लिखकर 
सस्नी वण के ऊपर या नीचे लिखदैतेर्है 
अग्ुदध--भादंश, म्र; मा्णीवादः; जाधौवाद; आकषण, मापण 1 
शुदढध--सादर्श, साशीर्दादि, साकर्षण । 
कभी-कभी वे धुरे रको हलन्त करके अगले वर्णं पर लिख देते है । जसे-- 
नकं, स्मणं । इनके शुद्ध खूप नरक गौर स्मरण है । 
(५) क्न 
इन वणो को छावर प्रायः न्‌, म्द्‌ओरर्हकेष्प में िखतेरहैः 
मशुद्ध--चिन्हे, ब्रम्ह, ब्राम्हुण, प्रल्हाद, पूर्वाण्टु, मध्यान्ह्‌ । 
शुद्ध--चिह्न, ब्रह्य, ब्राद्यणः प्रद्वाद, पूर्वाह्न, मध्याह्ल 1 
(€) हलन्त वर्णं 
अनेक वार विद्यार्थी मन्त में स्यित्त स्वरनयुक्त व्यंजन कौ हसन्ते करके 
निस देते दै । जैते-- 
अगुद्ध--ध्नीगुत्‌, विगत्‌, गत्‌, प्रदयुत्‌, पंचम्‌, धराचोनतम्‌ । 
शुद--घीयुत, विगत,गत, प्रत्युत, पचम, प्राचीनतम 1 
{१०} गनुनाछ्षिक, अनुस्वार जोर चित्तम 
करई दार वियायीं इनका लोप कर देते ह मौर कभी अहां नहीं लगाना 
- चािए वरहा लगा देते है । जैसे-- ; 
जनुद्ध-नहु, राति, होगे, ्वायगी, कलकं, खः । 
शुद्ध--नह, सते, हप, जायेगी, कलंक, दुःख 1 


य कछ अशुद्धं शब्द 


. अद्युद्ध 

` अलत्याधिक्त 
अत्योक्ति 
अध्यन ` 


अध्यात्मिक. 


`. अनिष्ठ 
अनूग्रहीत 
अवन्ति 
अस्री 

आधीन 
आदेश 

आर्शीवाद 


. आलस्यता ` 


अवप्यकीय 
इतिहासिक 
। इष्ठ 

` „ इस्वूल 
इस्तान 
इस्त्री . 
दकार 
उच्छिष्ठ 


`, उषलल 
“ उज्वल 


` -उपस्थिंती 
, उपरोक्त 
रेक 
 : एेक्यता 

` केवयत्री 


 कंवियिवरी' 
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शु ` जख ` 
अत्यधिक . कतिष्ट 
अध्युक्ति क्षच्रपत्ति 
- अध्ययन क्षात्र 
आध्यास्सिक गदहा 
अनिष्ट गरिष्ट 
मनुगृहीत गृहण 
अवनति ` , गृहणीये 
स्त्री गृहीतन्य 
अधीन गृहीता 
मादर्शं ग्रहीत. 
आशीर्वाद घनिष्ट 
` बालस्य चहाना 
` ञावश्यक - चिन्ह 
रेतिहासिक चेष्ठा ` 
दष्ट छठवां 
, स्कल , जाग्रत 
स्नान जाग्रति 
स्त्री  , जेष्ट - ॥ 
इनकार शठ ` .. 
` उच्छिष्ट | ठकना 
 उच्छृखल.-  -दुंगः ` 
उज्ज्वल तत्कालिक . 
` उपस्थिति ` तत्व .. .. 
. उपर्युक्त - तदोपरान्त . ` 
: एक ` , तलाव `... 
` एकता, ठेक्य.-, त्ुकोण. ` 
. “ --.: नितीव . ` . 
कवयित्री. ~ ` ` -द्धिची- ~. 


जीर उनके श्रद्ध ख्प द्यि गये: 


शरुद्ध 
कंनिष्छ ` 
छत्रपति 


` गधा 


गरिष्ठ , 
ग्रहृण , 
ग्रहणीय 
ग्रहीतव्य 
ग्रहीता 
गृहीत 
घनिष्ठ 
चाह्ना 
चिह्ध | 


चेष्टा 
छठ 


जागरित, जागृत . 
जागत्ति, जागृति `: 
ज्येष्ठ ` 
शू ` 


 ठकना,. 
ठंग 


तात्कालिक 


, . तत्त्व | 

` तदुपरान्त. . ` 
, -तालाद 
त्रिकोण 


तृतीय. . ` 


“ ~. दधीचि 


अगरृद्ध 
दुरावल्या 
दोहर 
दष्टा 
हृप्य 
द्रष्ट 
द्रष्य 
नवाव 
निरपराघी 
निरोग 
निर्वोपी 
पटना 
परिक्षा 
प्रिणित्‌ 
ुज्य 
भुरष्कार 
भूज्यनीय 
पृछ्ना ,. 
पौत्रिक 
प्रत्युत 
भ्रयकू 
प्रदिनी 
प्रदेशिक 
भरन्तु 
प्रमाणिक 
प्रसंणा 
, प्रमाणित 
चद - 
चद 


वारा 


[ १५७ ] 


शद मबु 
दुरवस्था युद्धवार 
दुदरेया - वुदिक्ष 
द्रष्टा वृज 
ट्ण्य वुंजभापा 
दृष्टि ग्रम्ह 
द्य ब्राम्ह 
नवाव भागवत्‌ 
निरपराध भोत 
नीरोग मनोरथे 
निर्दोष महत्व 
पढना ` मैयली 
परीक्षा यचेष्ठ 
परिणत योज्ञ 
पूज्य रक्खा 
पुरस्कार रचियता 
पूजनीय, पूज्य , वाद्धमय 
पष्ठना वादाविवाद “ 
पतक विद्ाध्यन 
्रत्युत चिपेश 
पृथक्‌ व्यवहारिक 
भ्रदर्छनी व्याकरणं 
प्रदेश्चिक व्यीपार 
परन्तु खंसोधनं 
प्रामाणिक शिफारि् 
प्रशा श्मसान 
प्रमाणित श्र॑गार 
वट्ई श्राप 
वहत शीयुत्‌ 
वरत श्नोत 


शृद्ध 
बुघवार 
व्रिरिण 
ग्रज 
व्रमभाषा 
ब्रह्य 
ब्राह्मण 
भागवत 
वहत 
मनोरय 
महत्व 
मिली 
यथेष्ट 
योग्य 
रखा 
रचयिता 
वाट्‌मय 
वादविवादे 
विययाघ्ययन 
विक्रेप 
व्यावहारिक 
व्याकरण 
व्यापार 
संश्नोघन 
सिफारिश 
श्मणान 
श्युगार 
णापर 
श्रीयत 
खोत्त 


क्ुद्ध . 
 सहश्य 
सन्मान. 
ल 
सन्यासी 
सप्ताहिक 
` सम्राज्य 
` सम्वत 
सम्बाद 
 सविनयपूर्वेक 
„ सहस्व 
संतुष्ठ. 
संसारिक , 
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शुं ` 
सहश 


समान, सम्मान 
समूल, सम्मुख 
संन्यासी 


` साप्ताहिकं 


साम्राज्य 


- , संवत्‌ 
संवाद 
सचिनय, विनयपूर्वक 


सह 
सन्तुष्टं 


-सासार्कि 


६, 


अशुद्ध 


- साम्यता 


साणन.. 


साहित्यक , 


सरष्टा 


सौजन्यता - 
सौदर्यता 


स्मरणे 
स्वयम्वर 
स्वस्थ्य 
स्वास्थ 
खणष्टि 
हस्तक्षेप 


शुद्ध ` 
साम्य, ससत . ` 
णासन । 


„` साहित्यिक 
न्व ~ 
. सजन्य 


सोदयं, सुंदरता ` 


स्मरण 


स्वयंवर 


स्तस्य 


स्वास्थ्य .. 


सष्टि 
आ | 
हस्तक्षेपः ` 
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परिच्छेद र्-वर्तनी के कु नियम - 
` हिन्दी भापामेंपेत्तेण्व्दु यो भिक्न-भिनन लेको दारा भिन-भिन्न 
श्रकार से लिने जाते ई; जैमे-लिए घौर जिय, चादिए्‌ मौर चादि, हवापं भौर 
हयारपे, भयी मौर ग एत्यादि-हत्यादि । इस सस्वन्ध में निम्न्िखित्त नियमो फा 
ध्यान रसना उपयोगी दीया 1 
(१) एकवचने भ्रादो तो मनेकवचन भे ए यौर नारोजाति (स्परीलिग) 


ट ल्िगना घाष्िए्‌ पर एकवचने याहो तो भनेकयततन मे पे घौर नारीगात्ति 
भ यी लिखना नाहिषए्‌ । जैसे- 


1 


(मः) संभाव्य जुभा युए ० 
षमा ए 73 

मुमा मुए थ 

द्विया णब्द हमा हए ह 
दमा ए घ 

(ख) संभा शब्द साया सपि ५ 
दिपा दिये भ 

भूनेया फोमे ध 

विगेपण मया नये मयी 
यपा दये दपी 
याया वपि पापी 

प्प शरया गये शयी 
सोया सौय भी 

तिया तिये (ती) 


(२) पमान्प प्रकिच्य भोर सामान्य भिष्यकेकू्पो्मे भी उक्त नियम 
भाष्यानि र्विः 


शा धूत पं ० सा० भर 
काप खयि सेगा 
मौय गोपे कोयेषा 


ष्मा ५, एणा 


~ = ५, (1 


(३) इ ओौर दके वाद स्वरसं मारम्भ होने वाला प्रत्यय भाता हैते: 
वीचमेंयथ्‌ का आगम होता है 


हानि . - ` हानियां -- हानियों 

नदी. ` ` नदियां . ` चेदियं, 

क्वि 4 . -क्विर्योः 

माली . ` ध - मालियों 

देना | दीजिये .  . दीजियो 

अना आइये ` ˆ. . . आडयो. , 


(४) नारीजाति (स्वीलिग) के अनेकवेचन का प्रत्यय एह उसके स्थान पर्‌ .. 
ये नहीं लिखना चाहिए ~ | 
चिद्या . . , विद्यं , गौ ` गौं 
धेनु ` ` ` धनु ` .वहू बहुं . ` 
(५) ल्ल्य क्रिया से भेद दिखाने के लिए अव्यय लललिएकोषएस्ने लिखना 
सच्छा है । इसी प्रकार अव्यय चाहिएकोनभीषएु से लिखना उपयुक्त होगा । 
(६) उ-ढ तथा इ-द्‌ 
ड गीर ढं सदा शब्द के मारम्भमें अति र्हं भौर डट्‌ सदा शब्दके मध्य ` 
मे! इद्‌ शब्दके आरम्भ में कमी नहींसाते। ४" 
ड-उाक्ू, डिव्वा, उर, वडा । ` 
ठ--ढक्कन, ढकना, दील, ढोल, ढोग, पटना, बढा 1 
अपवाद--अग्रेनी से भये हुए शब्दो मे शब्दके मघ्यमेंभीडअतादहैः ` 
जैसे-रेडियो, रेडार । ` 1 
(७) हिन्दी के तद्‌ भव. शब्दों मे भनुस्वार ' के स्थान पर पंचम वणे न्ह 
लिखना चाहिए ! उदाह्रणार्थ--रंग, लेका; ` गंजा, . रेच; घंटा, ठंडक, अंदर 
। पप, ववद लिख्यि। नकि रङ्कु लदा. रञ्च, गञ्जा, घण्टा, रुण्डकः अन्दर, 
प्म्प, वस्व । पञ्चम वर्णं लिखने मे छात्र .वहुत अशुद्धिर्याः करते ्हु;.वे घण्टा, ` 
` गंजा आदि को प्रायः घन्टां, गन्ना आदि लिख देते है :` पंचम वणं लिखना हौ .. 
..तो केवल संस्कृत शब्दो मे लिखिये । । ष 
.;. <). चंदरविदु के स्थान पर यथासंभव अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना 
- ` चाहिए । पर जहाँ वणं पर इ-ई, ए-एे, ओ-गौ कौ मात्रां लगी ह या ऊपर . 
, रेफ हो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है .। जेसे--. | 
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नीद, सेध, जावे, है, मे, मै, हानियो के स्यान पर नीद, तेघ, जावे 
६. मे, में लिख सक्ते द पर हना, वति, ऊंट, को हसना, दांत भर ऊंट 
नहीं लिखना चाहिए 1 

(६) सेफके वाद जानि वाति वर्णं को दुहरा न लिखकर इकहरा लिखना , 
सुविघाजनक द-प, वर्म्म, कर्ता, कर्तव्य, कार्ययं, भार्य्या, चर्य्या कौ जगु 
धर्म, वर्मा, केता, के्तव्य, कार्य, भार्या, चर्या लिषिये । 


॥ 
(१०) विदेशी शब्दो के तदभव रूप प्रप्त हों तो उनके स्यान पर तत्सम 
सूपो का प्रयोग नहीं करना चाहिये--लालटेन, कुन, डाक्टर, रसीद, दिससवर, 
रंगख्ट, भादि के स्थान पर तंट्नं, विवनाइन, डाक्टर, रिसीट, टिसँवर, 
रिक्रट मादि नहीं लिखना चाहिए । 
(११) इसी प्रकार विदेशो भाषां से भये हए शव्द में वर्णो के नीचे 
विन्दी का प्रयोग नदी करना चाहिए-- 


वक्त, वजीर, दपत्तर, दस्तखत, दक, मालिम, कागज, वमीचा, लवर, चावूः, 
जमीन, मेज, मग्रेज आदि को वदत, वजीर, दपतर, दस्तखत, हक्र, आआलिम, 
कारा, वरीचा, छ्रवर, चातू, जमीन, मेर मीर अंग्रेज नहीं लिखना चाहिए । 
(१२) विभक्ति-प्त्ययो को शब्दों से मिलाकर लिखना व्याकरण-सम्मत है । 
प्रायः सभी भारतीय भाषाएं उनको मिलाकर लिखती हु, पर हिन्दी में तीन 
पद्धततियाँ प्रचलित है; 


१ विभक्ति-रत्र्यो को सर्वत्र मिलाकर लिलना--गोरखपुर के गीता 
प्रेस भौर वाराणस्नी के ज्ञानमण्डल मुद्रणाय को पुस्तकों मे, कत्याण भौर 
धर्मयु पत्रिकाओं मे तथा कलकत्ता, वंबेईं के मुद्रणालयों में छपौ पृप्को मँ 
दस पद्धत्ति का अनुत्तरण किया जाता दहै 1 जसे-पेड्मे, पेदे, पढने । 

२. विभक्ति-प्रत्ययों को सरवर मलग लिखना--हिन्दूस्तानी भकादमी की 
पस्तकं मेँ यद पद्धति चलती है । जत्-पेड.ने, उस ने 1 


` ३. विभक्ति-्रत्पयों को अलम लिखना पर सर्वनाम शब्दों फे साय 
भितराकर लिखना--उत्तरी भारत म खाधारणतया इमौ पद्धति का चसन देखा 
जात्रा है । जेे- पेड़ ने, वेड से, वेड़ म, उसने, मुञ्चको 1 
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 -' (१३) नीचे कुछ एसे शब्द दिये जते हँ जिनके दो-दो. क्प होतेह शौर. ॥ 
दोनोंही शुद्ध ह, फिर जी प्रथम ख्य का प्रयोग अधिक उपयुक्त हयेगा : 


` संगरेजं ` 
अंजलि 

उषा 

कलश 

कवर 

कोसल 
कौसल्या 

कोष (खजाना) 


अंग्रेज ` गर्मी 
अंजली . ˆ धवराना 
उषा : दंपत्ति 
कलस पहले 
, कंजर पृथिवी 
कोषल . ` प्रतिकार 
कौशल्या विचकुल 


कोश (शब्दकोष) वसिष्ठ 


गर्मी 
धवदडासता वद्‌ डा स ॥ 
देपती 


-पटिरल 


पृथ्वी | 
प्रतीकारः ¦ ` ` 
विल्कुल ` 


` वशिष्ठ 
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परिच्डेद -शुद्धि 
शब्दो कीशुद्धिकौ भांतिदीवक््योकौणुद्धिका भौ ध्यान रखा जाना 
चाहिए । मर कुछ उपयोगी नियम दिवे जते हैः 


। (१) 
{१} यह्‌ मौर वहु 

यह निकट कौ वस्तु केलिए मौर यहद्रूर कफो वस्तु के निए प्रयुक्त होता 
है । जैते- यह, जो प्षामने खहा है, राम मौर वह, जो दृध साने गाद, 
षयाम) दनक मनेक वचन कै स्पयेमगौरवेर्हु) जते येकष्डेमेरेहै 
मौरयेधंपाके। 

यैकेस्थान पर यह्‌ मौरयेके स्यान पर वह्‌ नहीं निसना चादि । 

(२) राजत्यानी, गुजराती, मराठी में उत्तमपुरुप बनेकवचन के दो-दौ 
स्य होते ह--एक जिस सुनने वात्ते फा वोध नहीं होता नौर दुस्नरा जिसमे 
सुनने वाचे कावोघभी होता.है। उनके अनुकरण मे दहिन्दीमेंभोद्रुतोग 
दो रूप वनाते है--हम गीर नपन । हम म भौरमरे साथी पर तुम नदरी; 
सपनम, मेरे साथी मौर तुम मी 1 जमे-(१) हम वहां सतेन, पुम लोग 
यहा सेलोमे । (२) चलो, भपन वहाँ सले 1 

साहित्यिक हिन्दी में जपन का प्रमोग नटीं क्रिया जाता! हिन्दी में दोनों 
भरथो मे हम ही प्रयुक्त होता है । ठीक भयं प्रषग ने निरिचित करना हौत्तादहै। 

(३) जो, भिसने, जिसको मादि तथा जेमा, जितना, जव, जहा, जैने भादि 
फेः प्नाय कि का प्रयोग नहीं कला चादि! जमे--यद्‌ यही व्यक्ति हैजोरि 
मोहन को नागौरमें भिता या-- यहां जो कि के स्थान षर्‌ जोहौदौना 
माहिर 1 ४ 

(४) अनावस्यकः ॑स्छत मर्दों ऋा प्रयोग नहो करना वाद्विए--यमो मेरा 
पेट भदा हमा है के स्यान पर यपो मेरा उदर परिपृणं है किसने मे वाक्यभे 
प्रहापन भत्ता दै; हाँ ! हास्यरस पः प्रमगहोतो चात दूयरीदै। 

(२) 
(*) स्ता के साय ने विमक्तिप्रव्यय क्व अतादै? 
जव मङ्मेकः दिवा भर भूतकृदन्त मे उना केह भरतकालषहो 1 
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टिप्पणी--पृतकृदन्त से वने भूतकाल पाच होते ह-पामान्यनरूत (मने 
किया), आसन्नमूत (मैने क्रिया रै), एत (मैने करिया धा), संमाव्यसरूतः (मने. . 
किया हो) यौर संदिग्धनूतं (मेते किया हमा) । 
(६) कर्ता के साय ने विनक्ति-प्रत्यय कव नहीं घाता | 
१. जवअकर्मक क्रिया हो (म आता, अजया, मै जता थाम ` 
आया), अथं 
२. जव उक्त पति भूतकालो को छोडकर भीर्‌ किसी काले की सकर्मक 
क्रियाहो (मै.करतारहर, म करगा, म करता था) । | ८ 
(२) 
(७) कर्म केसायको प्रत्यय कव अता है; 
कर्मके साथ कफो विभक्ति-प्रत्यय कंभीपी त्ाया जा सकता पर रेस 
करना अच्छा नहीं समज्ञा जाता । साधारणतया कमं के सावको प्रत्यय नहीं 
लाना चारिए (वह प्रत्यय वस्तुतः क्म का नहीं किन्तु सम्प्रदानकारहै) । को 
प्रत्यय कर्म केसाय तमी लाना चाहिए--(१) जव कमं निशित हौ (जहां 
उप्रेजी में कर्मके पूवं ४८ लाया जाता); या (२) जव कर्म मनुष्यका 
वाचकहो; वा (३) जवकर्मके सायक्मंक्ापुरकभी हौ; या (४) जवदो 
तो गौण कर्मं के साथः; जेमे-- | 
चोडा देवा--यर्हा घोडा =कोर्ई घोडा । भने घोडे को देखा-- - 
† घोड़ा कोई विणेप घोड़ा) | | 
२. भने मोहन को देखा, मने राजा को. देखा । 
३. राजा ने पण्डित को सेनापति वनाया ! . 
४. भाचाये ने लिष्यों को व्याकरण. पट्ाया 1 
1 
(८) क्रिया कर्ता.का अनूप्तरण कव करती है अर्थेति निया के पुरुष, जाति 
(लिय), वचन कर्ता के अनुमार क्व होते है? 0. 
कत्‌ वाच्य-जवकर्ताके साधने विभक्ति-प्रत्ययन हो! जैषे-- 
लड़का केला-करेले-नारगी-नारंगिर्यां खाता है) 
ल 4 "4 . खतेर्ह। ` ` 
, चसंङ्की.: . ~ ` +.“ =: `.: खातीदैं। 
- ल्क्य  - ` $ --.-  . ` खाती. 
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` (६) क्रिया कमं का भनुचरण क्व करतौ है? 
जवकर्ताकेस्रायनेयाचेप्रत्ययदौ मौर क्के साय ्को' तिभविति+ 


्रत्ययन ह्ये । जत्े-- 
(९) कतुं बा्य--लडः 


तुमने 

(२) कर्मवाच्य--सलङके से 2“ 
लदटकोंसे 
लङ्क्रोमे 
लद्त्रियोंत्ते 


केला खाया} 
फैते खाये । 
नारंगी खायो 
नारटनियां खायो । 


केला खाया गया) 
फैले खाये गये} 
नारंगौ शायी गयी । 
नारंभियां पायौ गयी । 


(१०) क्रिया कर्ता मौर कमं दोनोंकादही अनुसरण कव नहीं करती ? 
जवकर्ताकेस्राथनेप्रत्ययहो गौर व्मेके सायको प्रत्ययहो। दरस 
वस्या में क्रिया भन्यपृर्प, नरजाति, एकवचन की होती है । जंसे-- 


(१) कतं वाच्य---लड्के ने 
लङ्कैने 
ल्कीने 
लड्क्रियोने 

(२) भाववानच्य--सटकेसे 
लको घै 
लद्कोते 
लडका से 

(३) भाववाच्य--्तद्के से 
लडको स 
लड्कीसे 
सडको से 





क्ेचेको 
कै्लोँको 
नारी को 
नारियों को 
केने को 
कैलौको 
नारगीको 
नारंगियो को 


खाया 


खाया गया 


>< उठा गया 
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परिच्छेद ४---कुछ अशुद्ध वाक्य खीर उनके संशोधन 


जागे कुछ यणुदध वाक्य संशोधित ल्प के साथ द्विये जतत हैः 


0 +< < ५ „६ ^< 


2 


ॐ 


. १४. 
१५. 
१६. 
१७. 

१८. 
१९. 


२९. 
७ 


(१) "ने" सम्बन्धौ अञयुद्धियां 


. हमने भोजन करना है । (हमे) 

. हम भोजन कर लिया । (हमने) 

. हम ्रह्मण को. एक गाय दिये । (हमने; दी) 

. . जाप यह वात अवश्य सुने होगे । .(बापने; सुनी टौगी) 
. हम कल यहु पाठ पटा था । (हमने) 

. शंकर ने दो कितावें लायी । (शंकरः; चाया). 


(२) "को' सम्बन्धी अञयुद्धियां 


. हमका लाना लामो । (हमारे लिए} . 
. मँरोटीको खाता हुं! (सेरी) | 
६. अनिल यहां सवेरे को आवेगा-। (सवेरे) 
१०. 
११. 
. १२. 


रमेण वर्हां शाम जावेगा । (शाम को) 
पिताजी ने मुञ्चको कटा । (मुच्से) 
वन्दर पेड वंठाहै। (पेड पर) 


विजय के चाचा क्तो लड़का हुमा है! (चाचा.के) 


(३) सवनाम सम्बन्धो सञ्युदधियां 


मेरेकादो निवन्धं लिखने ह । (ुञ्चको, मुस) 


यह्‌ काम तेरे से नहीं होगा । (तुन्न से) 

तुम तुम्हारे घर चले जाना । (अपने) 

चलो, यव श्नं कामपूराकरे । (हम) । ६ 
हम हमारा काम करें गौर तुम वुम्हारा काम करो}: (अपना; मपना) 


सैनिक ने स्वयं को खत्तरे मे डालकर खवर पर्हुवायी । (मपने. 
, जापको). । 


(४) व्यय सम्बन्धो अुद्धियां ` 
जप मीतरर्मे वैव्यि । (भीतर) . 
सादरूरवक निवेदन है । (मादरपूवेक.या सादर) 


२२. 
२३. 
२४. 


२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२६. 
२०. 
२१. 


३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
२३६, 
३७. 
देष, 


# 


३६. 
४०. 
४१. 


४२. 
४३. 


„ नैता नै एक नागरिको को घ्म म यहं वात कही थी ! (नागरिकः 


| १५७ । 


आज वजट कै ऊपर वदू होगी । (षर) 
गुरु के ऊपर शरद्धा रो । (पर) 
रामायण फे जन्दर एेसा कयन ६। (मे) 


(४५) वचन सम्बन्धो मशृद्धियां 


स्व्य॑वर मेँ अनेक राजे माये । (राजा) 
ऋछपि, मुनि आद्यो फा मत है 1 (आदि का) 
स॒भा में वहुत-ता लको लोग था । (वहुत-सी लडका) 
यह भोजने चार आदमी फे लिए है। (मादमिर्योके) 
प्रत्येक बातों को ध्यान में रना चादिए । (बात को) 
सभी थेणो के लोग इकट्‌ठे दोग ! (श्रेणियों के) 
चारों वेदों का नाम बताद्रएु | (के नाम) 
(६) किया सम्बन्धो सगुद्धियां 
वेटी पराये धर का धन होत्तादै। (होतीदहै) 
वाय मौर वकसियां एक धाट पर पानी पीती ह (पीतेही 
म, तुम भौर वह वहाँ चल्मेगे ! (चलेगे) 
शंकर, राजेए्वर भौर राधे जयपुर जाये । (गये) 
राम या श्याम दुध लाने जागे । (जायेगा) 
यद्यपि आपने नहीं बोला पर ॐ प्रव वाते जान लिया । (कहा; गया) 
भाप जो कितावें मुदे भेजे टै वे बहुत गच्छेह । (पने; भेजी है, 
अच्छी) 
वह्‌ क्या करना मागता ? (चाहता है) 
सव तुम जाने पक्ता है! (जासक्तेहो) 
अव माप घर नामो । (जाद्ये) 


(७) गव्दक्रम सम्बन्धौ अशुद्धियां 


कोई गाव फा व्यक्ति एेमा नहीं कटेगा । (गाव का कों व्यक्ति) 
वे पुराने कपड़े के व्यापारी टै । (वे कपद्ेके पुराने व्यापारी) 


„ कीएकसमामे) 


४१. 


४५. राम ने कहा कि वहं जल्दी ही लौट वेना (जै, नागा) 
२४६. सीताने बोला कि उसन्हौ अम्मा वीमार है! (कहा, मेरी) 


(2) वाक्य-रचना सम्बन्धी अुद्धियां ` 


` ४७. इसके पहले कि मे उसे रोक सक वह॒ भाग गया । (मै उसे रोकं सक्‌ 
इसके पहले ही) ड 
४८. किता्वे जो कि मापने भिजवायी यीं वहुत जच्छी रहै! (जो कितवे ~ 
आपने धिजवायी थीं वे) व । 
४६. बीमार, जो कल भर्ती हुमा था; को दश्ता वहत खराव है । (कल जौ 
वीमार भर्ती हुमा था उसको दशा) 
{&) अदुपयुक्त शब्द . . 
, ०, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाहं शीघ्र ही होने जा रहा है। 
, (आयुष्मती) 
५१. साहित्य जौर जीवन का घोर सम्बन्ध है । (घनिष्ठ) 
१२. इनाम पाकर वालक भागता हुमा घर गया । (दौडता हमा) - 
५३. शत्रु युद्ध नृमि से दौड़ गया । (भाग. गया) - 
५४. यह्‌ खवर सुनकर उसका चेहरा भिर सया । (उतर गया) 
५५. शोक है कि कल उत्तर नहीं भेज सक्ता । (खेद) 
५५. उस्रको मृत्यु पर मूञ्ञे बहुत डद हया ! (शोक) - . . 
५७. कल उनकी आयु पचास वरस की टो .जायगी 1 (गवस्था) `. ` 
५८. छात्र ने अपनी सारी कमजोरी पुरी करली !- (दुर) 
५.६. राजू गत वषं कलकत्ते जायगा । (बायामी) 
६०. वीमार आरोग्य हौ गया ! (स्वस्य, अच्छा) 


(१०) अनावश्यक शब्द 


१. राम आज प्रातःकाल. कै समय. लौट जाया. 1. (के समय अनावश्यक) 
२ केवल आरम्भ-माज्न है । (केवल -जारम्भ है या जारम्भमात्र) 
३. यह कंसे सम्भव. हो सकता-दै 1 (कैसे सम्भव है या केसे हौ सकता है) 


. ६४. कृपया यह वताकर अनुगृहीत करर ! (कृपया यह्‌ बतपवें या यह्‌ वता 
` `. कर्‌ यनुगृहीत करे) | 9 


- ६१. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


*" [ १५६ ] .* ., 
शै काम पुरा फरके फेल वापस लौट जाऊंगा । (वापस चला जाऊंगा 
1 नौर जारा) 
तव शायद यह्‌ काम.अवश्य हो जायगा ¡. (दोनौं मंसे एक होना 
चाहिएो , क । । 
(११) घातक वाक्य 
कानून के अनुसार रिश्वत देना दण्डनीय है । 
(रिश्वत देना कात्रुन के अनुसार दण्डनीयं है) 
स्वतन्यता के सायही हस देश की गरीवी का भी अन्त हौ जायगा । 
(स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साव ही" ^“ हो जायगा) 
वह्‌ भापकी भ्रतौक्षा में सो गया दै । (प्रतीक्षा करतता-कसता) 


ओ निवाई, ओर दघ पीकर पते वैठ गया । (मिद खाकर भौर) 


{४ 


 [ ६० ] 
परिच्छेद ५--विरामचिह्न 


१. वाक्यों को पदते या बोलते समय प्रत्येक वाक्य के अन्त में ठहरा पडता ` 
है । कभी-कभी वाक्य लम्वा होताहैतौ कीचमेंभी एकया अधिक स्थानो. 
पर ठहरना पड़ता है (यद्यपि वीच मेँ ठ्हरने का समय अपेक्षाश्ृत कम होता है) 

ठहर के इन स्थानों को विराम कहते हँ । लिखने मेँ चिरामों को सरचित 
करने के लिए चिरास-चिह्लों का प्रयोग कियाजातादहै। 

२. विराम-चिह्ल एक वाक्य को दूसरे से मलग करता है । एक वाक्यके ` 
भीतर भी एक -कोटि के कई शब्दों या वावयांशों या उपवाक्यों को वहु मलगः 
करता है । विराम-चिह्धो के प्रयोगसे भापामे स्पष्टता आती भौरभवको ` 
समञ्ने मे सुविधा होती हे! $ च 

३. कभी-कभी -विराम-चिह्व के अभावमें वाक्य करा ठीक अथं समञ्लनाः 
जसम्धव हो जाता है । जसे--“उसे रोको मत जाने दो" इस्त वाक्यके दोः 
सवेथा विपरीत अर्थं हो सक्ते है । 

(१) उसे सेको, मत जाने दो। (२) उसे रोको मत, जानेदो। .. 

विराम-चिह्वसे ही ज्ञात हो सक्ता दै कि वास्तविक अर्थक्याहै।. 

४. विराम-चिह्व उन चिह्लो को कहते हँ जो वाक्य मे उहुरने के स्थानो ` 
को सूचित करते हैँ । 

प्रत्येके वाक्य के अन्त में विराम-चिह्व अवश्य होतः है । 

५. प्रमुख विराम-चिह्ल तीन हैँ 

(१) अल्पविराम या कामा (+) , 

(२) अधेविराम या सेमीकोलन (;) 

(३) पूणेविराम (-); (1) | > „9 च 

६. इन विरामचिल्लौ के अतिरिक्त लिखित ` वाक्यम कुछ भौर भी चिल 
का भ्रयोग किया जाता है, इनक्तो भी विरामचिह्ल ही कहा जाता है | 

` (१) प्रष्न-चिंह्व (?) । 
, (२) उद््मारक या विस्मयादि-चिह्लं (1) | 

(२) सम्ब्रोधक (1) .. 5 

(४) निर्देघक्‌ या ङस (--) 9 

(५) . योजक या हाइफन (~) 
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{६} अवतरण या उट कामा (* } या (“ ”} 

७) संकेपक (०) या (-) 

(*) कोष्ठक ( ) मौर [ ] 

(९) पुणंत्रिराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति परर किया जाता दहै। 

(२) प्रश्न-चिह्व--वाक्य यदि प्रशनवाचक्त हौ तो उसकी समाप्वि पर श्रषन- 
चिह्वु का प्रयोग होता दै 1 जेठ 

() चरुमक्हौजाद्देदये? (२) धोवी बाया यु नहीं? 

(३) विस्मपादि-चिह्व- वाक्य यदि विस्मयादिवोघक हौ तौ उषकी 
समाप्ति प्र विस्मयादिमूचक चिव लगाया जाता है । विस्मयादिवोघक यन्ययों 
कै आगे भौ विश्मयादिपूचक चिल्ल लगता है । जंते-- 

(१) बहो ! केषा सुन्दर न्य है ! (२) हाय ! अवरम काँ जाने? 

(४) सम्बोधक--विस्मयादिसूचक विद्ध सम्बोधन -युचक चिह्न भी दै घतः 
यह्‌ सम्बोधन कारक के मागे भी प्रयुक्त होवा है । जंसे-- 

(१) भैया ! तुम कल जवश्च माना । 
(२) है मित्र { मव घर चलो । 
(५) सल्प-विराम--इसका प्रयोग निम्नलिचित्त यवस्थामों मे होता है: 
(क) वाक्य के भीतर एकं दी प्रकारके शर्वो या वक्यांशो को अलग 
करने मे, जसे-- 
(१) शरुन्तला, मेषदरूत यर रधु्दंन कालिदास की कृतियाँ ह 
(२) राजा ओौर रंक, धनी भौर निर्धन, गरीव मीर ममीर-~ 
कोई भी मीत से नहीं वचता। 
(ख) वाक्य के उपवाज्यों कौ अलग करने मे-- 
९) टवा चलौ, पानी बरस्ना मौर योते गिरे । 
(२) भद यद्धं मह उहूये, घर जामो, भोजन करो बौर मन्दिर 
नें पहुंचौ । 
(ग) दो उप्याक्वों के दीच जें चयोज्क का प्रयोग न क्रिवा जाने 
~ „ परर 1 ठठ 
(ध) प्दीन द्धोता, कग भृ विक्र कर निका्देत । 
(गदं होत्र के सगि कि संमोजक्र लप्र हुदै) 
(२) जानिश्वर ने सोचा, मच्छ दूना जौ कै नहीं गरया। 


[. १६२ । 


(घ) वाक्य.के मध्य में क्रियाविगेपण-उपवाक्य या विशेपण-उपवाक्य . `. 
अने पर । जैसे-- । न | 
(१) यह वात, यदि सच पूषछोतो,मभूलदहीख्याया। 
(२) इस नगरमे, जर्हा मेरा कोद परिचित नही, मै केसे रहुसा ? 
(६) अर्घविराम--इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाय मे हीता । 
(क) वाक्य कै अपेक्षाकृत ललम्बे उपवाक्यी को अलग करने में । जसे-- ` 
गूरोपमें हानिकारिणी घामिक रूटियों का उत्सादन... 
साहित्य ने ही किया है; जातीय स्वात्तन््य के चीजभीरउसीनेः 
चोये है; व्यक्तिगत स्वातन्व्य के षावोंको मी उसी ते पाला. 
ोस्ता मौर वढाया है; पतित देण का पुनस्त्यनभीउसीने 
, कियाद) । 
(ख) ` वाक्य के रेमे उपवाक्यो को अलग करने में जिनके भीतर घल्प- -. 
विराम या. अत्पविरामौ-का प्रयोग हुजा दै } जं्े-- 
प्रेमाश्रम'मे एक ओर्‌ ज्ञानणंकुर, प्रेमशंकर गायत्री, , 
कमलानन्द आदि जमीन्दार पाच्र द; ` दूसरी ओर मनोहर,.वल- .. 
राज, कादिर आदि किसान पात्रँ ।'  .. | 
(७) योजक-- इसका प्रयोग निम्नलिखित भवस्याओं मे होता है: 
(क) समास केदो या अधिक शब्दो को जोडने मे! अते-- . . 
राजा-परजा, कौडे-मकोडे, लम्वादर-चौडाई, अलग-अलग । 
(ख) पक्ति.के अन्त में कोई शब्द. अधूरा रह गयाहोत्तो उस अधूरे . 
` अंश के जन्त मे । जेसे-- ` ` । । 
चालीस वषं तक प्रजा. कां पालनं करके अशोक 'प्र्‌-लोक 
सिधारा । उससे अधिक देष्वर्यवान्‌, प्रतापी, प्रनावशाली मीर . 
प्रजा-प्रेमी सच्राट्‌ दूसरा नहीं हृ । 
(८) निर्देशक---इसका प्रयोग , निम्नलिखित अवस्थागों मे होताः ह 
(क) जबं परस्पर सम्बद्ध या समान कोटि की कर्द्‌-एक वस्तुजो का 
निदेश किया जाय (उनकी ओर इशारा किया जाय )-- 
(१) काल तीन होते है ` 
(१) भूतकाल, (२). वर्तमानकाल, (३) भविष्यकाल । 
(२) ऋग्वेद, सामवेद; यचुर्वेद, अथयेवेद- ये चार वैद ह 
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(ल) क्रिसी मवतरण का गारम्म करने कै पूवं । जैते-- 
(१) गोविन्द ने-पूल- तुम काँ जा रदे हो? 
(२) कवीरने कडराहै- । 
दुर्वलःको न सत्तायै, जाकी मोटी हाय! 
मुद खान के सां सों खार भस्म हं जाय। 
(ग) किसर अवतरणं के गन्त में । जैते-- 
मै भमीआयाहीह-मत्िही रामने कटा । 
(घ) जव को वातत मचानक अधूरी छाड्‌ दी जाय । जैते- 
यदि अजि पिताजी जीवितं दोते-पर मव दसकार्जिक्रदही 
कर्यो कियाजाप? 
(ड) जव वाक्य कं भीतर कोई वाक्य लावा जाय । जंसे-- 
महामना जवाहूरलाल-ईश्वर उनकी मात्मा फो शन्ति दे- 
भारत की महान्‌ विभूति ये 1 
(६) अवतरणफ--इनका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थो मं होता दै: 
(क) जव क्रस्नी वक्ताके कटे हए भस्रली शव्द फो उद्धृत किया 
जय । जसे-- 
गोविन्द ने एछा-श्तुम कर्टाजारहेहो?" 
शंकर ने उत्तर दिया-- भे नदी पर नहाने जारा हं ॥' 
(ख) जव किसी लेलक के तितत हुए मस्ती शब्दों को उदृधृत किया 
जाय । जते- 
प्रेमचन्द के शब्दौ में 'यया्थंवाद यदि हमारी भीख घोल दत्ता हैतो 
मादशर॑वाद ह्मे उठाकर किसी मनोरम स्याने भे प्टुचा देता है 1 
ग) जव किसी पुस्तकः या लेल या कविता आदि कै विी घंशको 
या क्रित कहावत को उद्धृत करिया जाय 
" ¶राधीन सपनेहु सुख.नादी' यदे कहावत क्षरण; सत्य है 1 
(ध) कवि का उपनाम, पुस्तक क्रा नाम, पतर-पतिका का नाम, तख 
या कविता का शीपेक.इत्यादि के घाप-- 
(१) सूवंननन्त त्रिपाठी “निराला । (२) तुलसीदास का "याम 
चद्तिमान्त' । (२) “मरस्वतनो' पत्रिका 1. (४) युभदरकमायै 
की ससीकी रानी ^. क 1 ` 
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(ङः) जघ वाप्य में को ेषा शब्द या शब्दसमुह्‌ अवे जो जपरिचित 
हो, अथवा लो साधारण अथस भिन्न वयथमे प्रयुक्त हाहौः . 
अथवा जिसमे भौर कोई विलेषता हो 1 जसे- <. 
(१) हप मे पागल घनी हुई माता "वनडे बने कठी (न्=विवाह्‌ 
के गीत्‌) | 
(२) भाज का "हिन्दुस्तान नहीं भाया ? {== हिन्दुस्तान 
समाचार-पव्र) ` । 
। (३) हिन्दी में लृ वणे का प्रयोग नही होता । | 
टिप्पणी -यवतरण के भीतर अवतरण अवे तो. मख्य अवतरण के साथ : 
दहरे अवतरण चिद्व गौर भीतरी अवतरण के साथ इकठ्रे भवतरण चिव 
प्रयुक्त किये जाति ह्‌ 1 । 
रित्पणी-- हिन्दी में संवादो मे-वक्ता के कथनो के साय सवतरण-चि्लौ का . 
प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता; केवल निदेशकसेही काम चलाया जतादै! 
जेसे- । 
राम ने केहा--कल म जोधपुर जागा । । त 
(१०) सक्षेपक-जव कोई शब्द पुरा नहीं लिखना होत्ता ह तव इसका प्रयोग 
किया जाता है! जेसे-पं० (==पण्ड्ति), रा० वि० `वि. 
(== राजस्थान विष्वविच्यालय) । ` र 
(११) कोष्ठक-- (क) जव किसी शब्द या वाक्यांशका र्थं दियाजाय। | 


जंसे--उनके इन उपद्रवो के कारण सहपाठी उन्हे उविल ` (शतान) .. ` 


कहने लगे 1 
(ख) जव वाक्य क्ते भीतर दूसरा वाक्य डालाजाय तो उत्त वाक्य. 
कं दोनों जोर । ˆ~. | । - 
(ग) किसी लेख या कविता या. पाठके -जारस्न.मे जव उसका.या 
. उसके लेखकः का दु ` परिचय देना हौ -तो उस परिचयके 
आरम्भ ओर्‌ अन्तम] `. 1 £. 
(त अ स्ट ९०९ ष 
` नीते कछ. शब्दौ कौ एक से अधिक्त वर्तनिं दी गयी हैं. जिनमे .एक शध 
हि गौर येष अगः) शू वत्तनी याते डप पर -+^ काचि लगाये : 
(कं) आशीर्वाद, आर्णीवाद, जाश्रीवाद,-आलिवाद, मालिर्वाद ! ` 
(खल) क्रनिम, ऊतिंम, कतु म छृनुम, कत्रिम्‌ । 


1. 
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(ग) बाटृपक, नाकपिक, जाकपंक, माक्रपक, वक्पक 1 
{घ} निरिक्षण, निरिक्षिण, निरीक्षिण, निरीक्षण, निरेक्षण 
२. शद्ध वाक्य कौन~ना है- 
(क) (१) हमारी नाकमें दमहोगयादै। 
(२) मेरी क्िताचर्मैने उप दिनदैदीथी। 
(३) भनि संस्कृत मे दो नवोन ग्रन्थ वनाया है। 
{८} -समं ने नाज चारं पुत्तके अर दो कापियां खरीदी । 
(५) मालीने सव पेटको काट डाला ( ) 
(ख) (१) मज मेरे अपने घनिष्ठ मिव्रसे ज्गद़ाहो गया 1 
(२) वि्यतसिय का घण्टा वजते ही सव छात्र वाहर निकल गये । 
{३) बह निर्धनी माता-पित्ता का एकसौत्ता पुय है} 
(४) मेरी कक्षा भँ एक वृद्धिमान्‌ वानिका पद्ठी दै 1 
(५) सन्तुष्ट चित्त व्यक्ति सदैव भ्रुखौ रते है 1 `( ) 
(म) (४) तुम हमारे घर चे जा । 
(२) भने घजमेर जाना है । 
(३) वह अपराधी दण्ड पनि योग्यदहे। 
(४) वेचारा याव्रीने वतिहीनदींको) 
(५) तुचसी ने सीता को सौन्दर्येता का अच्छा वर्णन किया दहै) 
{ 
(व) (९) भेरेकोर्पाचि स्पे की मावर्यकता है । ९ 
(२) मोहन काजेव सान खाली ग्यादहै) 
{३) तरुम तुम्हारी क्तिाव सोली 1 
(४) महादेवी वर्मा .वहृत अच्छी कवि है 
(५) यदि सफवता चाहते हो तो परिप्रम कसे 1 ( 
नीचे लिखे वाक्यो मे जो णन्द मणुद्ध हौं उनके शृद्ध ख्य सामने कोप्टक 
भर दीजिए 
(१) हालां के सदोपदेश मुनने योग्यः रोते है ! { 
„ (२) वर्ह मापक्ी उपस्थिति वदी बावष्यक्लो दै । ( 
(३) ने की सामिग्री मितेगयी! ` ( 
(४} खमचर्विमानक् के रेतः तुलसीदास ह 1 { 


) 
प्टक 


प न न 


क, 


(५) उपरोक्त-वाक्य अशुद्ध-है । 
(६) ` तदोपरान्त मैने यह क्रायं किया! 
` (७) तुम्हे यह्‌ वात स्मरणं सवनी चाहिए 1 
(८) वह्‌ साहित्यक पुरषहै ! . . .. 
४. नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूति सामने कोष्ठकं में दिये गये 
` -शव्दों मे से उचित. शब्द चुनकर कीजिए 
(१). मेरे" `“““-पिताजी आ रहै ह । (पुज्यनीय, पूजनीय) 
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` (२) पएूल कीः" सवको आकवित्त करती है । ` (सौन्दर्यता, सुन्दरता) 
(३) उसका""““:"““ अच्छा नहीं चल रहा है । (व्यौपार, व्यापार) : - 
(2) श्रीकृष्ण ने"*““““ मे गाये चरायी थीं। (व्रज, बृज) 
(५) भारत किसी के" "^" "नहीं रहेमा । (माधीन, .सघीन) | 
(६) सुखी जीवन के लिए"ˆ* ˆ“ होना आवश्यकं है 1 . (निरोग, नीरोग) 
(७) परटुच गथा । (कूंशलतापूवंक, कुःशलपूवेक) | 
(८) उसकाःˆ" अधूरा है । (ज्ञान, शयान) 
(£) हमे उसे" “““““ ˆ "देना चाहिए । (सम्मान, सन्मान) | 
(१०) उसे अपने विवाह्‌के" "ˆ" मे भोजं दिया 1 (उपलक्ष, उपलक्ष्य) 


र्‌ नीचे लिखे शब्दो के शद्ध गौर अशुद्ध इस प्रकार दो वर्गे वनादये 
श्ंगार, जागति, जागृति, जाग्रति, श्राप, दिदचाध्यन, साभिग्री, परियाप्त. 
प्यप्ति, ऊपा, सुगन्धि, व्यव्रहारिक 1 `. । । 
६. वाक्य का शुद्ध रूप कौन-सा है ॥ नक 
(१) आज इन्द्रियों की सेवाके हाय विक.तोगयेहमदहै।. 
(२) आज तो हेम इन्द्रियों की सेवा. के हाथ-विक गये! 
(३) माज हम तो इन्द्रियों कीसेवाके हाथ विकगयेदहै! ` 
(४) इन्द्रिय कौ सेवा के साथ बाजहमतो क्किगयेरहै1 ` ;... , 
(५) हम इन्द्रियों कौ सेवा केसायबाजतोविकिगयेः्है। !.( .} ` 
७. निम्नांकित वाक्यो को-शृद्धे करके लिखिए 9 ( 
(१) मेरे पिता मूज्ञे अधिक प्रणाम कस्ते हैः . 
(२) रसम के दुष्कमे प्र मुञ्चे आत्मग्लानि हई । 
(३) वाटा शू इता .वहुत मजद्रूत होता है 1 
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(४) यदि तुम नहीं पद तेकरिन केल.हौ जामोगे । ` 

(५) हुम्हारौ "दया से सव प्रतिकूल दै 1 

(६) मेरेमित्रकौस्त्रीने पर्दा छोड दियाहै। 

(७) अरत्तिणोध का वदला लेने मँ राम वडा पटु दै। 

(८) तुम्हारे माधीन नहीं हू मुने मपशव्द मत कहौ । 

(६) सुरेश को महण को अध्यापक नै दण्ड दिया । 

(१०) यदि तुम रुपये मांगते तव तुम्हें बवष्य मिलते 1 
(११) वह्‌ विद्यार्थी चुस्त प्रतीत होता है जो सवस अलग खड़ा है । 
(१२) पूज्यनीय माताजी लिखा कि परिश्रम क्रिये चिना भाप उत्तीर्ण 
, नही.हो सकमे । 
(१३) कश्मीर कौ सीन्दर्यता से प्रत्येक प्राणी-मात्र माकपित हो जातां है। 
८. निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द अनुपयुक्त दै । उनके स्थानं परर उपयुक्त 
शब्दं रखिषए 

(१) हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जार्हादहै। 

(२) शोक है कि भाषने मेरे पो का कोई उत्तर नहीं दिया । 

(३) इस समय आपकी जायु चालीस वपं कीदटै। 

(४) यह चित्र राष्ट्रपति जव जयपुर पधार ये उस समय कतिया गया या। 

(५) मनि एक वपं तक उनकी प्रतीक्षा देखी । 

(६) आखिर रोटी-दाल कंसे निभेगी ? 

(७) देश को स्वतन् करने का वीडा कौन चवाता दहै? “ 

६. नीचे लिखे जवत्तरणो को विरमचिह् लगाकर, दुवारा लिखिए : 

(१) पंचायत वंठ गयी तो रामघन मिश्रने कहा जव देरी क्यों पंचोंका 
चुनाव हौ जाना चाहिए वोलो चौधरी किसको पचे वदते हो । 

(र) रमूकीर्मां ने लाख फाड़कर पण्डित परमसुखं की भोर देवा अरे 
याप रे इक्कीस तोला सोना पण्डितजी यह तो बहत है खोता भर 
की चिल्ली स काम चलेगा । 

पण्डित परमसुख ह पडे रामूकौर्मापएकं तोला सोने की 
दिल्ली भरे खपे का लोभ वहू से वड गया वहूके सिर वदां पाप 
है इसमे इतना लोम ठीक नदीं । 
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(३) भगवान करे वाल्मीकि जौर व्यास जसे म्हषि कालिदासं भौर 
.. ` तुलसीदास जसे महाकवि बुद्ध गीर रगाँधी जसे महापुरुप.मशोक मौर : 
 अकनर जैसे शासक सीता गौर सावित्री जैसा, सती नारिर्याः बौर | 
ध्रुव गौर अभिमन्यु जैसे वालक इस भारत-भूमि को भपने जन्मे . 
सदा कृतार्थं करते रहँ! ` 
१०. निम्नलिखित वाक्यो मे कुछ शव्द भनावेश्यक ह ? उनको दूर करके ` 
वाक्यों को फिरसे लिखिए: । 
(१) इसके वाद वे वापस लौट अये! ` 
(२) आप कपया यह्‌ वत्ताने का अनूग्रहं करे । 
(३) मै इसका अथं वहु नहीं लगाता जो कि लाप लगाते दह । 
: ८४) मै जज भातःकाल के समय वहां गयायां! ॥ 
११. . निम्बलिखित वाक्य क्यों ठीक नहीं हँ? उनको ठीक करके लिखिये 
(१) खण्डी बफं मंगायीजारहीदहै।. 
(२) गरम माग जलरहीदहै, 
(३) शायद यह्‌ कायं जरूर हौ जायया । 
(४) सृन्चे जना है अपनी मंजिल तकं 
(५) स्थान-स्थान पर तिरंगां ध्वज फह्रा रहा था 1 
(६) पचास हजार का टिकट गायव हो यया } 
(७) कोई समाज का व्यक्ति एेसा नहीं कर सकता 1 
(८) उन्होने एक संवाददातार्ओ.की वैठक में भाषण दिया। 
(६) आज. हमने वहं जाना है | 
(१०) वे कोई स्कूल नहीं खोले ये । 
(११) पुस्तक को जहाँ ली थी वहीं रख दी ) 
(१२). सडक मे भारी भीड लगी है । । | 
¦ १२. नीचे कुछ विराम च्ल के नाम ओर रूप दिये गये है । जो रूप जशुद्ध . 


हो उनके. मागे (><) का चिल्ल अंकित. कीजिए, सरजो खूप शद. हौ 
उनके आगे (4८). का चिह्ध -अंकित कीजिए 


(१) .पू्ण-विराम, ; ˆ (1). (४). अर्ध-चिराम ` (;) 
(२) रण-विराम `. . (1), ˆ (५) प्रष्नःचिह्न : ~ (! 1. 
(३) मर्घ-विराम,.  (,). (६) भ्ग्न-चिज्ञ (2). 
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{७} विस्मयादि-किह्व (;) (११) यवतरण-चिह्व (--) 
(८) विस्मयादि-चिह्ल (!{) (१२) निर्देशक-विद्व (-) 
(६) अवतरण-चिह्व ` (^“”} (१३) निदेशक-चिह्व ( -) ` 
(१०) भवतरण-चिह्व , ( “ ) 
१३. नीचे लिसे वाक्यो मे विराम-चि्लों का प्रयोग किया गया है; उने जो 
चिव ठीन नहीं हं उनको ठीक कौजिए ः 
(१) सीता । राधा । मौर जयद्र वाजार । जा रहौ यी; 
(२) क्या माप कलक्तेजार्देरहै 
(३) तुम भवश्य घर चानोगे । 
(८) राम ? क्या तुम वहा जालमे । 
{५} तुम्दारा कुशल समाचार जनिकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया 1 
(६) हाय { हाय, क्या ही दुःखकरं प्रग ह? 
(७) मर्धीजी का सिद्धान्त था सिसा परमोधर्मः 1” 
(म) तुम्हूं इस वात का स्पष्टीकरण “्ुलाप्ता” करना चाहिए । , 
१४. नीचे कुष्ट विराम-चिह्वु देकर उनके सामने उनके नाम दवे गेह! जौ 
नाम भनबुदध प्रतीत हँ उनके मगि (><) का चिल अंक्रित कीजिए गौर 
जो शुद्ध प्रतीत हां उनके घगि (4८) का चिल्ल अंक्रित कोचिए : 
(१) (; ) भर्घ-विराम (६) ( 1) प्रश्नवाचक चिल्ल 
(२) (1) पू्ण-विरान (७) ( , ) अत्प-विराम 
(३) (1 ) ब्व-विराम (क) (,) पूर्ण-विराम 
(४) ( 1) प्रष्नवाचक चिद्व (६) (^) जवतरण-बरिह्ल 
(५) (2) पूर्णविराम (१०) (^) कोष्ठक 
१५. निम्नलिखित वाक्यो मं कोष्ठक मे निर्देशित विराम-चिर््ो मेमि चुनकर 
सही विराम-चिल्धों का प्रयोग कीजिए : 


(१) राम जात्ता है (1; } 
(२) क्या तुम जाजोमे (2,1 ) 
(द) रामने कहा मं जवष्य आज्गा (“ “ -- 1) 
(४) घन्य-घन्य उसके भाग्य फो (211) 


(भ) राम पृट्‌रहावापरश्याम खेल रहाथा (,12? ) 
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१६. नीचे लिखे विकल्पों मँ शुद्ध विराम-चिह्घ किस मेँ द (१६६९)-- - ( 


(१) घर मे चादर ? दिया ओौर कुसिर्या थीं ।.क्यासोके.भीये।; 


(२) -घर मँ चादरे, दरिया मौर कुरिया थीं । क्यासोफेभीये-1 ` 


(३) घर नें चादरे । . दरिया भीर करिया थीं । क्यासोफेनीये ? 


(४) घरमे चादरे । दसियां मौर कुस्ियां थीं? क्वासोकेभीवे£ | | 
१७. . विराम-चिह्लो कौ हृष्टि से कौन-सा विकत्प णद्ध है : 

(१) रास, मोहन भौर सोहन स्कूल. नहीं गये । क्या गोपाल 

(२) 


(४) 


(५ 


५) 


गया | . 


राम, मोहन ओर सोहन स्तूल नहीं गये । क्या गोपालन 


गया ? 
राम । मोहन मौर सोहन स्कूल नहीं गये । क्या गोपाल 
गया । 


साम ? मोहन. मौर सोहन स्कल नही गये । -क्यां गोपाल 


गया । 


रान, मोहन ओर सोहत स्कूल नदीं गये? क्या गोपाल. 
- गया । 


मीन 


[नक 


भा 
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मध्याय ७ 


सुहावरे ओर कहावतें 





परिच्छेद १--मुहावरे 

१. मुहावरे मौर कहावतें मापा के महत्वपूणं अंग है । उनके प्रयोग से भाषा 
मे स्वोभाविकता, भ्रवाह्‌, रेवकता ओर प्रभावणालिता गाती रै । 

२. मुहावरा भाया भें प्रवाह मौर सन्द लाता दैः वह वातत-को रोचक 
, चया प्रभावशाली बनाता दै। 

द. मुहावरा शब्द मरवी भाषास भाया ह । इस्तका मयं है एे्ा शब्द. 
समूह मा वाक्यांश जो अपने अभिघेय मर्थं से भिन्न किसी लाक्षणिक मर्यमें र्द 
हो गया हौ--रेश्रा शब्द-समूट्‌ लिस्रका प्रयोग अपने णाव्दक सर्थ॑मे न होकर 
फिसी विक्षेप भथंमे होता जाया है । अंसे--लाटी खाना, टेढ़ी खीर। लारी 
खाने फा गभिप्राय लाटी को खा जाना नदी किन्तुलाटी फे प्रहार सहना दै, 
दाल नहीं मलना का अभिप्राय है अमीष्ट प्रयोजन का सिद्ध नहीं हौना।नौ 
दोग्यार्ह होन का अर्ये भाग चाना। 

४. उधिका् मुदावरेक्रिपाकेसूपमेंहोति ह पर कुछ संज्ञा, विपण थोर 
चक्ियाविक्तेपणकेषू्पमेभी देते जति ह! जमे- 


क्रिया--दाल गलना 1 संश्षा-टेदी खीर, काठ का उट्लू 1 
विनेपण--सून फा प्यासा । क्रियावित्तेपण-- लये हाथ 1 


५. मृहावरों का अयं निखने कैः समय उनका णान्दिक भर्व नहीं लिखना 
चाहिए, िन्तु जिन्त अयं मे उनक्रा प्रयोगं होता है उस साक्षयिकथयंकोया 
भावाय को लिष्रना चादिए्‌ । अपने वक्यमे मुहावरेके प्रमोगको यतानेकै 
समय भी वेक्िमें मृदावरेका ही प्रयोग करना वादिए, उसके र्थं का महुरं । 
जेसे-पेट्मेचरुहे कूदना का श्रसोम वाक्य में डस प्रकारनहीं दनाना चा्िए-- 
श्लो } क्षरपट भोजन परोप, लोको त्रु लमौ है" दन्तु दतत प्रकार 
यतताद्ये---“लो { क्षटषर भोजन परोपो, पेरर्मे शुहे षूदरे ह 
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नीचे कुछ मुहावरे-अर्थं मौर प्रयोय सहित दिये जा रह हँ 

, बपते पैरों पर दड़ा होना--भपनी सहायता आप करना, स्वावलस्ती होना 1 . 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ लक्ष्मी को अपने परो परखड़ाहोनापडा। . ` 
 क्रफन सिर से वाँधना--मरने को तयार होना! भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम 
मे अनेक वीरोने सिर से कफ़न र्वाधकर अत्यातरारो के विरुद्ध संघर्यकियाया। 


खटाई मे पड़ना--तय न होना, गडवड होना । कल सघा मेँ समापत्ति की. . 


अनुपस्थिति से सारा मामला ही खटाई मे पड गया) 
खून खीलना-जोश मे नरना} उनकी एेसी अपमान-मरी. वतिं सुनकर . 
मेरा तो खून खौलने लगता है । [वि 
घडो पानी पडना-अत्यन्त लज्जित होना । चौरी का.भेद खुलते ही उस 
पर घड़ पानी पड़ गया । । र 
जान पर देलना-एेसा काम करना जिसमें जान जनिक्ाडउरदौ) कतं 
एक वालचर ने जान पर. खेलकर नदी में इवते हुए इस. वच्चे को ठचाया.1 . ` 
` -जी चुराना-- (किती कामे) दूर भागना । परिश्वम रे जी चुराने वलि 
व्यक्ति कमी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते 1 
दाल न॑. गलना-- वश नहीं चलना । यदि हम भारतीयों में पट न होती तौ 
यहां अंग्रेज की दाल नहीं गल सकती थी । । 
दाहिना हाय होना--वहुतं अधिक विष्वासपात्र वनना । वपनी योग्यता . 
के क्रारण्‌ रामकिशन. अपने अधिकारी का दाहिनाःहाथ वना हुवा द! | 
ˆ` ` दत खट्टे करना-- परास्त करना! शिवाजी ने अपनी रणदङ्णलतां से , 
मौरंगजेद के दात खट्टे कर दि । । 
, न्य से ग्यारह होना--भाग जाना 1 तनिक-सी आहट होते दी चोरनौदो 
ग्यारह हौ सये 1 । 
पि. हाय का-चेल-वहुत सरल काम । गंगा.को पार करना उसके लिए 
वयि हाय का.खेल । । 
. महम प्रानी सरना--जी ललचाना । दुकान में तरह-तरह की मिरादयों 
को देखकर नीरा के. महु मे पानी-चर आया! | 
हाय पाच -पूलना--घवरा. जाना, उर जाना 1. जंगलःमे शेर को देखते ही ˆ 
` उसके हाथ-्पाव फूल गये । `. 4 | । 
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कु यौर मुहावरे गौर उनके मघं 
अयल का दुरमन-निर्वुद्धि, मुखं 1 
अक्ल चरने जाना--प्मन्षदारी का अप्राव होना । 
अघ्न-नल उठना-- सम्बन्ध टूट जाना । 
सपना उल्तरु घा करना--स्वायं सिद्ध करना । 
अपना-सा मुह्‌ लेकर रह्‌ लाना--काम न वनने पर निराश दोना । 
अपने पायो पर कल्हादौ मारना--मपने हार्यो सपना अदित कला 
अपने मुह्‌ भियां मिद वनना--सपनी भ्रणंत्ता जाप करना । 
जन्वे की लकदटौ--निःघदाय व्यक्ति का एकमाघ्र सहारा । 
जापा-पोष्टा सोचना--भते-ठुरे परिणाम पर विचार करना 1 
अआदे-दातत श्ल भाव मात्म हौना--टोश व्किने माना । 
पपे से गहर होना-को के कारण भपने यापको व्च में नदीं रख 
सकना 1 
सात्तमान हट पडना--भारी विपत्ति पड़ना । 
मरास्तोन का साँप--विष्वासघाती 1 
उाफाग्र फे तारे त्तो लाना--रहूत कठिन कायं कर दिखराना ! 
आकाश से वाते फरना--वद्रत ऊँचा होना 1 
नाग-वद्रूला होना त्यन्त क्रोधित होना । . 
माग यरहना--तेज धूप पड्ना 1 
आग लगाना--स्लगदा पदा करना । हि 
आग ूदना--किगी कत्नि कायं में टाथ टासना। 
गर्म धो पद्ना-ोपध्र का ओर समधिक वद्ना। 
जन धुलना--घम दूर होना, वास्लविक्त स्थिति का लन होना । 
आये चार होना किम ने दैखादेमी होना, सामना होन, मिनन हना ४ 
स शुद्तना -मामने नाने मे वचना । 
ओं दिदाना--्नो-मरी दृष्टि ने देखना 1 
आंस पिष्टाना-जये दृष्‌ का बटू आदर रना 1 
जोय का तारा होना--सत्यन्त व्वाद्र होना 1 
आं मे धूल सोऽना--योता देना । 
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आंखे तरसना-- (किसी को देखने के लिए) अत्यन्त लालांयित होना 1 
खि तरेरना-- क्रोध से देखना । 
अखि बन्द करना--ध्यानन देना] ` 
आंखों का पानौ ठलना--निर्वज्ज होना । 
, सखो से प्रदा उठ्ना--वास्तविक स्थित्ति का ज्ञान. टोना.। 
` आंखों सं खन उतरना--अत्यन्त क्रोधित होना । 
आंखो मे रबी छाना-- वहतत घमण्ड होना 1 
आच न आते देना-हानिन हनं देना । । 
असु पीकर रह जाना--मीतर ही भीतर दुखी होकर रह्‌ जाना । 
मि पोँछना--सांत्वना देना 1 
ईद का चाद होना--वहुत दिनों वाद दिखायी पड़ना 1 
जंगली पर नचाना--वश् ने रखना । | 
` . उंगली पकरडकर पर्चा पकड़ना-योड़ा-सा सहारा पाकर पूरा अधिकार . 
कर लेना । 
उडती चिडया पहचानचा-- भीतरी रहस्य का जानना; बहत 'चालाक 
ना) ५ 
-उतल्दै उस्तरे से भुडना-त्रेवकूफ दनाकर अपना मतलव वंनाना 1 
एक अखं से देखना--एक-सा वतवि कनना } ` 
` गोठ चदाना--क्रुद्ध होना । मि 
ओधि मह्‌ गिरना--वुरी तरह असफल होना । ` | 
, ` कंधा देना- सहायता करना ! . ` | 
: कस्या .चिदट्ठा खोलना--रहुस्य प्रकट करना 1 
, कन्नी काटना--आंख वचाकर्‌ चखिसक जाना । 
कमर कसना-- कार्यं करने को उचत होना! . , 
कमर द्रुटना--साहस न रहना । ४ 
कमर सीधी करना--चेटना, विश्राम करना । 
कलरई दुलना--पोल खुलना 1 
-कलेजे पर साप लोटना--ईष्यविश्च जलना; वहत मानसिक कष्ट होना 1 
-कतेजा टूक-टूक होना-दिल पर गहरी चोट लगना । 


| १७५ 1 । 


फलेजा ठण्डा होना--संतोप होना, जी प्रसन्न हना 1 
कलेजा दहलना--मयसीत होना 1 
कलेना यामना- दुःख सहने के लिए हृदय कडा करना । 
काटो तो सुन नरही--किसी वात को सुनकर मन्न रह्‌ जाना 1 
काठ का उल्दु-भूषं 1 
काठ होना--चेत्तना-रहित होना ! ९ ‡ 
कयन कतरना--चाताकी मे कर्ती सेः व्क होना } 
फान फा कच्चा हौना-जासानी से दृस्रो कौ वात पर विश्वास कर चेना 1 
फान खड़े हौना--सरावघान होना । 
फन खाना-णौरगुते करके परेशान करना । 
कान पक्ड्ना-भविष्यमेंएेमा कामन कटनेकी या स्चेतर स्द्नेकी 
भरतिज्ञा करना 1 
कान पर छूंन रेगना--जरा भौ ध्यान नहं रखना । 


कान भरना--चोरी-चोरी शिकायतें करना 1 
छाम गआाना--मारा जाना। 


कात तमाम करना--मार दालना 1 

क्िनारा फरना- दूर होना 1 

फिर तेत की भुलो--महृत्वहीन ) 

फे मं भाग पड्ना---सवकः भूल मं पड़ना । 

कुत्ते कौ मोत मरना---वहुत बुरौ मौत मरना; बहत दुदेशा होना । - 
कोरु का चल--बहुत परिम करने वाता, दिन-यत्त खटकने याला 1 
कोषो-कौटौ का महुताज होना--वहूत अधिक निर्धन होना । 

कीट के मोल--बहूत यधिक सस्ता 1 

खेत रट्ना- युद में मारा जाना 1 

गदे मुदे उखादना--पुरानी वां को दु्राना या उको लेकर ्गढ्ना । 
गला काटना--नुकमान पर्टुचाना 1 

गे कय हार हौना--मत्यन्त प्रिय होना 1 

पले मदृना--इच्टा ऊ दिषद्ध देना । 

गर गघना-ययदर्‌ रखना 

याहो छनना--परफ्पर ` २ मिवत 1 
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गाल फुलाना--रूठना । 
 . गाल वलाना--डीग मारवा, गेली बघारना । 
-गुडियों का खेल-सहज काम "॥ ध 
गुख्डी का लाल--वहुत.वडा गुणी जिसके गुण का पता उसके बाह्य ` रूफ : 
से नहीं चलता हो (५ 
गंगे का गुड--एेसं सुख जिसका अनुभव हो पर जिप्तका वणेन नहीं हो 
सके (जो कहकर नहीं घताया जा सके) । | & 
गोचर-गणेश- भोला, व्यक्ति । ५ 
घडो पानी वडना--वहुत लज्जित होना । . . -. ` , ^. 
 . घाट-घाट कग पानी. पीना- वहत. घूम-फिरकर तयुर्बा हासिल करना ! 
` घाद पर नमक छिडकना--दुखी. को. ओर दसी करना । । 
पिर्यी. वधना-भय के मारे मंहसे आवाज नं निकलना । 
चलता पुर्जा--चुस्त-चालाक, व्यक्ति । 
चांदी क] नुता मारना--घन देकर वश मे करना । 
चार चाँद लगानः--जौर्‌ जधिक सुन्दर वनानां । 
`. चिकना धड्--जिस पर कोई प्रभावन हो । 
` चिकनो-चुंयडी वातं करना-सुशामद की वाते करना “ 
` चीटी के पर निकलना---विनाण का समय निकट आना । 
` चेहरा तमतसाना- क्रोध में घरना । क 
चेहरे षर .ठवाइयां उड्ना--मृंह पर उदासी छाना । `. ˆ` ` : 
-चोली-दासन काः साथ-वहुत. गहरा सम्बन्ध । 
छक्के. छरुटना--होभ्र.उ्डना.। =. ` ^ ... ` ~ 
 , छाती पर संग दलन्य--वहूत कष्ट परहचानां । | 
जमीन धर पर न रडना -- वहत. घमण्ड केना । 
. ` जहर उगलनः--वहुत कट्वी. वातं कट्ना,. वहत निन्दा करना + 
~ . जहर का धृट पीना--कडवी वातत को चाना याः सह्‌ लेनाः। 
जान के ला्ले पड़्ना--जी वन खतरे मे पड़ना.) । 
„` जान पर देल जाना--प्राणों को संकटं मेँ लः देना 1 
>. जान यें जानत जाना--्रांति होना, चित्त स्थिर हीना. ˆ. 
जानते हाथं धोना--प्राण गवानी । 
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जी नलना--रध्या होना, दुःख होना 1 क 
जीतो मष्ठी निगलन्ा-- जानते हुए भगुचित या वृसा काम करना 1 
कख मारना--व्य्थं का काम करना । $ ॥ 
टका-ता जवाव देना- साफ इनकार कर देना. . ˆ" ˆ ` 
टका-सा मुह्‌ तेकर रह जाना--अपमानित होकर चुपरह जाना ॥ 
ट्टी को जोर म शिकार खेलना--दछिपकर दिखी के विरुद्ध चालः चलना । 
टमि मड़ाना--व्य्थं दखल देना । 
ख पसारकर सोना-- निश्चित होकर सोना, निप्रिचत रह्मा । 
डके फो चोट--सवके सामने; विना दिपाये । 
दपोर-शंख - मुखं । 
दल षीटना--किसी वात का प्रचार करना 1 
ढोल मे पोल--ऊपर से वहुत भव्य प्र भोतर कोई गुण नही; दिखावा 
हूत पर गुण कुछ नहीं । 
तलवे चाटना--खुशामद करना । 
ताता वैधना- एक के वाद दूसरे का जाना-जाना वरावर बना र्ना 1 
तारे गिनना- वचनी में रातत काटना । 
तिल का ताड चनाना-- वात का वतंगद दनाना 1 
तौन-ततेरह होना--विलकुल तितर-वितर हो जाना 1 
तौन-पाँच करना--दटुज्जत करना । 
तीसतमारखां वनना --व्ययं की गेखो वघारना-। 
` तती घोलना- भ्रमाव होना, याज्ञा चलना 1 9 
दात्त काटी रोटी होना--गहरी मित्रता होना ! 
दतिं तते उेगलौ दवाना--आफचयं करना, विस्मित्त होना 1 
दति पोसना--द्रुद टोना। 
दास्मे काला होना- यैः या सन्देहे कौ कोई वात होना । 
वमग सास्म्न-पर चवुना-- वदत अभिमान होना 1 
योनो हाव लड्‌ होना--दुद्ररा लाम प्राप्त होना । 
घोते फो द्टरी--त्रम मे दालने वत्ती व्तियावस्तु। 
नमक-निचं लयाना--रत ऋ मतिरजित या कपंक वनाकर कटुना 1 
नाक फां वाल--यहुत अधिक कृपापात्र 
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नाकम सिकोडना--विरक्ति प्रदशित्‌ करना. । ` ` 
नाक मे दम करना--परेणान करना 1. 
नाक रगडना- मिन्नत करना । 
नाको चने चबाना--वहुत परेणान करना! , 
नानी याद आना--त्डी कठिन स्थिति मेँ पड़ना 1. . 3 
:. .पापड़ भेलना---वहुत-तसे कष्टसाध्य काम करना; बहत मुसीबत उठाना । , 
पानौ कै मोल बहुत सस्ते मे 1 | - 
पेट मे वहै कूुदना---वहुत अधिक भूख लगना । .. 
र्थाचों उगलिया घी मेंहोना--सव मोर से लाभ होना । 
पौ बारह हौना--ख्‌व लाम मे होना । 
अगले ककना--जवाव न .वन पड़ना ! . . 
चयि हाय क्रा खेल--वहुत सरल कार्यं 1 
बाल भीर्बका न होना- कुछ भी नुकसान न हौना। ` । 
साल कौ खाल निकालना--वहुत सुक्मता मे जाना; बहुत छोटी बातो के ` 
लिए स्षगड़ना । ६ 
बात कौ तात मं-- अविलम्ब । 

बाना मादम्‌ के जमाने का--वहूत पुराना । 

. बालू कौ भीत-र्गीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु । । 

` बीष्ा उटाना--कोई बहुत कथिन काम करने का उत्तरदायित्व तेना 1 . ` 

गार टालना--वेमन सकाम करना । 

सण्डा फोडना--भेद सोलना 1. 

भगीरय-प्रयत्न--वहूत वड़ा प्रयत्न । 

भीगी विल्लो-- वहत सीधा व्यक्ति । 

महि चढाना-- क्रोध प्रकट करना 1 

भन कै लड्ड्‌ खाना-- एसी वात्त सोचकर प्रसन्न होना जिसका पुरा होना . 

सम्भव हो; असंभाव्य कत्पनाएं करना । । 

. भरुट्ठी गरम करना--रिप्वत देना । 
` भह मे पानी भर मना--ललचाना । 
` “ महं फुलाना-रूठ्ना ॥. .. ` 

सहं फंलाना--अधिक.मागि करना 1 
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सूह म लगाम न हौना--योनेने पर नियन्वण-न होना । 

-रपू-चक्कर होना-माग जना । ` ^ 

रंग जमना-- प्रभाव जमाना; प्रभावित करना 1 

रंग बदलना --द्रुसरे ही रूप मेँ भकट होना 1 

रण म घण होना -मनन्द मे वाघा पड़ना, होते हुए काम में विष्व पड़ना । 

सेमा सियार--ढोगी, धूतं । 

रोटियां तोदना--वेठे-वेठे मुफ्त में खाना 1 

-रोषटे खडे होना-जी ददलना, भयभीत होना 1 

न्लकीर कां एकोर--विना समनञ-वूञे पुरानी प्रथामों प्र चलने वाला । 

लेगोटिया यार---वचपन का मित्र, घनिष्ठ मित्र । 

सोहि फे चने चचाना--वहूत कठिना का सामना करना । 

लोहा लेना--इट्कर युद्ध फरना 1 

लोहा भानना--अपने से व्रेष्ठ खमन्नकर मादर करना ! 

सीगणेग--मारम्भ । 

सक्ेद धूठ--स्पष्ट कूट, एकदम सू 1 

सन्न याग दिाना--अपने स्वाय कै लिए कूटी माशा दिलाना ॥ 

स्तिर उटाना--विद्रोह करना, सामना करना । 

पिर चद़ाना--मनमानी करे देना भौर धृष्ट वना देना । शिरोधायं 
करना। 

सोने में सुगर्ध होना--एक गुण के साथ दूसरे अच्छे गुण का होना 1 ` 

हवा लगना-(अवादधित) प्रभाव पड़ना । । 

हेवा से बाते करना--वदहृत तेज दौड्ना । । 

हाय घोकर पीट पटना किप्ती भरतेया चुरे काम म जी-जानसे लग 
नाना। 

हाय पर हेग्य-घरे वेढा रहुना--खाली बडे रहना, कुछ नहीं करना 1 

हाय पर सरसों जमाना-किस्ी कामके करने मे जल्दो करना । 

हाय पोते करना--विवाह करना ! 


अ+ 
1 परिच्छेद २-कहावतें ,. _ ˆ ` । 
१. कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैः ।` कहावतें ` सदा सही लोकप्रिय 
रही है ! साधारण. लोगों की. बातचीत में. उनका खूब प्रयोग देखा. जाता है, 
देहाती जनता की वोलचाल मे वात-वात मेँ कहावतों क प्रयोग मिलतां है । 
२: कहावतें वास्तवः मे. जनता-जनादेन की .उक्तिर्या हैँ । जनता की विचार. 
` धारा. जन-कथाओं गौर कहावतों में ही विशेषतः व्यक्त होती दै -।. वे जनता की ` 
सम्पूणं सामाजिक. गौर एतिहासिक .अनुभूतियो का संक्षिप्त रूपःहै । श्री वासुदेव ~ ` 
` शरण अग्रवाल के शन्दो मे--लोकोक्तियां मानवीय जान के चोखे ओर चुभते हए ,. 
सूत्र है वे मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न है, जिनमें बुद्धि ओर अनुभंव.की ` 
किरणों से सदा फटने वाली ञयोति प्राप्त होती रहती है । ~ $ 3 
। ३. रचना की.टष्टि से भी कहावतों का महत्त्व कम नहीं है। वे भाषा . 
. काश्ुंगार है । एकं रवी कहावत ॐ अनुसार भाषा में कहावत का वही स्थान. 
है जो भोजनमें नमक का होता है। कहावतें कथन. .को .स्वाभाविकतां गौर. 
` संजीवता प्रदान करती.हैँ। . । [ 
` ४. -कहावत.लोक मे प्रचलित एेसे वाक्य को कहते हँ ` जिसमें युग॑-युग का ` 
. अनुभव भरा रहता है प्रायः कथन. की पृष्टिके लिए उसका प्रयोगं किया. 
जात्रा दै ।. अनेक्र.वार जो वोत लम्बे-चौडे वक्तभ्य से. स्पष्ट नहीं होती वह्‌.एकः - 
, कहावत के प्रयोग से युष्टरुतया स्पष्ट हो जातीदै। . ` ८ 
` ‰:.कहावतों जर मुहावरों का अन्तर--(१). कहावत पूरा वाक्य होती है, .. 
.“ पर मुहावेरा शर्द-समूहं या वाक्यांश होता हे ¡ .(२) कहावत . अपने अविकल - 
खूप मे--जैसी है वैसी ही--रयुक्त होती है प्र मुहावरे मे विभक्तिः काल, जाति, -: 
वचन जादि के अनुसार सूपान्तर होता है. । वाक्यमें ये.रूपान्तर ही प्रयुक्त होते ~ । 
` है । उदाहरणा्थै--कान काटना सुहावरे के कान काटताहैः कान काटते दह, कान . 
--काटती हैः कान काटता था, -कानि.कटिगा मादि गनेकरूपहो सकते हैं! `. . ` 
चे कुष्ठ कहावते दी जाती है व 2 क 
१.-आाम के अम, गुठलियों के दाम-~-एुक्र वस्तु.से दोलाभ.। पण्डितजी } ` 
: ` सखवार के ग्राहक वनिये, प्रतिदिन: ताजे समाचार पद्ये ओर महीने के वद्र रही 
` बेच लीजिए; आंम-के आमं गुठ्लियों के दामः । क ;. 
२. एक. पंथ, दो काज-एक-काम करनेसेदो.कामदहौ जाये} डाक्टर द | 


{[ १९१ ] 


साहब फे यहां दवा लेने ग्या धा, वहां गुरुजी भी मिल गये एक पंथ, दो 
काज सिद्ध हुए । 

¬ ३. जिसकी लाठी, उसको भे्--रक्तिशाली की ही सर्वत्र चलतीहै। 
राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था फेल गयी, कोई देखने-मालने वाला नहीं रहा । 
„ जिसकी लाटी उसकी भ॑ कहावत चरितार्थं हो रही थी । 

४. दूरके ठोल सुह्ावने-दरर से सव चीजे मच्छी लगती हैँ । विद्यापीठ 
की वदी प्रशंषा सुनी जाती है पर वहाँ रहकर देखा तरव यथार्येता मासूम हुई । 
दूर के ढोल सुहावने । 

दूगरिया रछियावणा दां ईसरदास । 
कन गयां-सूं नौसरं कांटा भादा घास ॥ 


५, नौ दिन चले मढा कोस--कोई सुस्ती के कारण वुत्त घीरे काम कृरे 
तव कही जाती है) प्रकाश को दस निवन्ध की प्रतिलिपि करने के लिए कहा या 
पर उसनेतोदो दिनमें जाघापृष्ठही लिखा है । नौ दिन चले मद्द्‌ कोस । 

६. पांच सात की लाक एक जने का वोक्ञ--कई लोग मिलकर काम 
करे तो वहत वड़ा काम सहज ही हो जाता है अ्रामवास्यों ने दो-दो रूपये 
दिये मौर माव मेँ वाचनालय वन गया 1 सच कहा है-रपाच-सात की लाकढडी, 
एक जने का वोक्ञ । 

७. सिर मुंडते हौ भोले पडे काम आरम्भ करते ही संकट मा पड़ा । 
पच्रिका का प्रयम अंकः निकलाहीधाकिप्रेस जन्त हो गया; तिर मृंडातिदही 
ओते पडे। 

८. होनहार विरवान के होत चीकने पात--मावी महानता या श्रेष्ठता के 
म्क्षण आरम्भ में ही दिखायी पड़ने लमते ह 1 शिवाजी वचपनसे ही निर्भाकि 
मौर साहसी ये) होनहार विस्वान फ होत चीकने पात । 

कुट गौर लोकोक्तिर्या भीर उनके अथं 


` १- मक्ला चना भाद नहीं फोड्‌ सकता -अक्रेला आदमी कोह वडा कामं 
. नहीं कर सकता । सफलता पनिं फे लिए संगठन मावश्यक है 1 
२. भरल वदी या पे्त--वुद्धि. सव चत्तो से वहो है) 

मघन् गगरो छतकत शय--ङोढा. . ,.^ - दिष्वावा वहत एरता है 

या इतराकर चलता है): 1 





। ॥ "मर्‌ 1 


४. अनमगिः मोती मिले, ममि मिल न भीख-- नहीं मगिने वाचे या नही. 

चाहने वाले को अच्छी-से-गच्छी वस्तु मिल जाती रहै पर गने. वलिक. 

साधारण वस्तु.भी नहीं मिलती.। . ध 

~ ५. अपने मरे विना स्वगं नहीं दीखता--विना अपने कयि कायं नहीं होता। - 

६. अपनी फरनी, पार उतरनी--जंसा करते ह वसा फल पते है । ध 

७. अव पषछठताये होत क्या जव चिडियां चुगं गीं खेत--अवसर .वीतने.पर्‌ `“ 

पश्चाताप करना व्यथं है । ` १५ 

८. अभी दिर्ली दुर है- काम पूराहोने मे अभी वहत देर दहै, अभी बहुत .. 

कुछ करना वाकी है । ष ध 

€. अस्सी की जामद, चौरासी का ख्च--जव आमदनी से अधिक खचंहौः ` 

१०. अन्धा क्या चाहे, दो भखं--जव सभीष्ट वस्तु विना प्रयत्न के मिल ~. 

जाय । ८; । 5 

 ' .. ११. गन्धी पीसैः कुत्ता खाय--जव कोई देखप्नाल या व्यवस्था न हो, जठ. ` ¦ 

अधेस्बर्दी हो" ५ 

१२. अवे के हाथ बटेर--जव विना प्रयास भप्रत्याशित लाभहो। 

१३. अंधो मे काना राजा-- विद्वानों मे थोडा पडा. भी -आदर पतादहै। ॥ 

१४. आ बल! मुके मार--जव कोई जानव्लकर अपने.को मुसीवत 

मे डले 1. .. | | ४ 1 

, , :-१५. माठ कनौनियि, नो दल्ह--जव एकता न हौ, जव सव अलग-अलग 

मागे परचलतेहों1 ` .` ५ | ८. 

१६. धी छोड सारी को धावै, आधी निले . न. सारी पावे- लालच कः. 

परिणाम बुरा होतादहै। `. , ~: 

१७. आधा. तीतर, आधा बटेर--तरेमेल वस्तुंमों कां भटा मेल.1 ; ` ` - 

१८. आम खाने क्रि-पेड्‌ .निनने--अपने कायं से मतलब रखना ओर ग्रं . .. 

कीः बातों सेदरुर रहना ।. - ` 

` , १६. -जसमान से गिरा, खजुर में अटका--एक संकट*से बचा तो दूसरे मे ` 

ना गिरा! { । 

` २०. इष्वर जाय तो -खाई, उघर जायं तो . खन्दक--सवं गोर.से मूसीवत 
आना 1 । । ८ 


{[ १८३1] 


२१. उतर गयो लों, तो दया करेगा कोई--एक वार लोकनलाज मिट. 
मयौ तौ फिर मादमी बुराई करने ते नही डरता । `ˆ ` ““ , ' 

२२. उलटा चोर कोतवाल फो सदं--अपराधी अपना अपराध स्वीकारः 
करने के स्थान पर दुरो पर दौष मदे । 

२३. ऊधो क्ता सेन न माघो का देना--कोद कंक्षट न होना । 

२४. ऊँची दूकान, टोका पक्वान- दिखावा बहव पर गुण कुछ नदीं । 

२५. एक मौर एक ग्यारह होते ह--एकता में वड़ा वस होवा है ! 

२६. एक तो घो, जपर से सीनाजोरी- चुरा कार्यं करके मांसे दिखवाना । 

२७. एक तो करेला फड्वा, ऊपर से नोम चद्ा--तुरे का नोर भी बरख 
होना । । 

२८. एक मघ्लो सारे तालाव को मेदा करती है-एक बुरा मनुष्य खारे 
समूद को वदनाम करता है । ` ॥ 

२६. एक हाय से तालो नहीं वजत्तो-एकं के क्षगड़ा करने से गडा 
नहीं होता, ्षगड़ा दोनों ओर ते होता है; अकेला आदमी काम नहीं कर सकठा 1 

३०. कहां राजा भोज मीर कहाँ चंगू तेलो-जव दो व्यक्तियों में वहू 
अन्तरो 1 

३६. फम्री धौ घना, कमी मृटूठो भर चना, कभी वह मी मना-मनुप्य की 
दशना सदा एक-स्रमान नदीं रहती । 

३२. कभी नाव मादी पर, कनो गादौ नाव पर-परिस्यित्तिव्र एक. 
दूसरे की सदायता लेनी पडती है 1 

३३- फरमहीन खेती रूर, चल मरे या सुखा पड--माग्यदीन मनुप्य फोर 
काम उठातादैठोच्घीमें कोई न कोर विध्न,मा पटृता ह! 

३४. कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चदृता--टटो मनुष्य कटने से कौर 
काये नहीं करता, वाद मे विव होकर अपने सपे करता है 1 

२४५. कहीं को ईंट कही फा रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोदु- इधर-उधर 
फी अनावभ्यक वस्तुजं से (निकम्मी) वस्तु तयार केरना ! 

३६. फंगाली म गादा भौला--जव मु्रीवत मे ओर मु्तीवत या जाय । ` 
. ३७. काठ को हांडी वार-वार नहीं चदतो-वेहमानी का कामं वार्वार . 
नहीं द्यो सक्ता 1 


1, 


३८..कानी के व्याह सौ जोकिम--जिसरम कोई वरुटि हौ.उस्‌ कामम. 
विघ्न परड्ने की सम्भावना बनी ही रहती | ५ 
.' ; ३६. का.बरषा जब कुषौ सुखनि--मवसर निकल जाने पर कायं करने ते ` 
कोई लाभ नहीं . क | 
४०. कवल में क्या गधे नहीं होते-मूखं सव जगह होते दै। ` । 
४१. खग जाने वगही को माषा-जो जैसा है, उसके विचारोंकोवेसा । । 
ही व्यक्ति जान सक्ता दै । ~ 
~ ४२. खोदा पहाड़, निकली चुहिया--जव वहत अधिक परिश्रम करने पर 
साधारण लाभदहो। . | ^ 
४२. गंगा गये गगादास, जमुना गये जमूनादास मृहू-देखी वात करने. , 
चाति के लिए ^ 4 
. ४४. गांव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध--अपने देश मे किसी. 
. कामान नहीं होता । - न 
 ४१.गुड़ दिये मरे. उसे जहर क्यों दे-मीटे उपायसे काम.वनतादहोतो 
| कठोर. उपाय क्यों काम मे लिया जाय; समक्षाने से मन जावतो -दण्ड क्रयो. : 
-दिया जाय? . ` | 
४६. घोडा घससे यारी करे तो खाये क्या-- मनुष्य अपने पके कापारि- 
श्रमिक लेने मे लिहाज.करे तो उसका निर्वाह केसे हो । | ८; 
४७. चमडी जाय पर दमडी न जाय--अत्यन्त कंजूस के लिए 
४८. चार दिनाकौ चादनी फिर अंधेरी रात--सुख के दिन सदा नहीं रहते ।. ` 
४६. चोर-चोर मौसेरे भाई--एक पेशे के लोगों मेँ क्ट मेल हो जाता हे। . । 
४५०. चोबेजी गये छन्वेजी होने, पर दुवेजी होकर मये--सलोभ में प्डकर ` . 
लाभको जाशासे.काम कियापर पास का भी वहृत-कुछखो वेठे। 
~ ५१: छोटे मियां तो छोटे भियां, बड़े मियां सुभान मल्लाह--जव. वडे' में ` 
छोटे से मधिक बुराई होः। । 


| १२..जल.मे रहकर मगर से वैर-जिसके. आश्रय -मे रहे उससे शचरता 
--केरना विनाशकरहोताहै! , ` . 


४ ॥ १८५ 


३. जहा चार नासन होगे, खड़केगे हौ--जहां कर्द भादमी र्दते हँ वां 
इाग्रदाभी होतार । 
~ ४४, जंगल में मोर नाचा किसने जाना--गुणो को दूसरों पर श्रकट करने 
सही कदर होती है। 
। ५. जे पांव न फटी विदाई, वह्‌ क्या जाने पौर पराई--जिषने कभी 
दुःख महीं उठाया बह इससे के दुःख को नर्ही जान सकत्रा । 
१५६. जाको रदे साह्य, मार सके न कोई--ईर्वर जिसको रक्षा कर्त्रा 
है उका विगाड कोई नहीं कर सक्ता । 
४७. जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानो पेढठ-जो परिश्रम कर्ता है कट्‌ 
उसका मुफल पाता है । 
५८. जेसी तेरो कामरी, वसे मेरे गीत-जैते दाम मि्तेगे वपता ही कार्म 
होगा। 
६. कूठ के पांव नहं होते - चूडा मनुप्य क्रिसती तकं पर नहीं टिक सक्ता। 
६०. दूयते फो तिनके फा सहारा--आपत्तिकाल मँ योढी सहायता भी वहते 
होती 
र ६१. दाक रे यहो तीन पात--सदेव एक-सी दला फा रहना 1 
६. त्िरिया तेल हमोरहठ चठं न दरूजी बवार--दद्प्रतिज्ञ सदव टल 
रुदता है 1 
६२. तू डाल शल, मं पात पात--चालाकसे मी वदटृकर चालाकके लिए । 
६४. तीन लोक से भवरुरा न्यारी-रेसे मनुष्य के लिए जो सवते अनोषा हो । 
९४. सुरत दान, मष्टा कत्याण- जो कार्यं करना हो वह शोध्रही कणा 
चारिए । 
६६. तेली फा तेल जते, मसातचो का दिल जते--कोर् खर्च वरे रेः क्सि 
यो दृख हो । 
६७. योधा चना चने घना--निस्सार व्यक्ति ज्यादा णोर मचातादै। 
“६८. दृ का जला छा ंक-पुरकर पोत है-एक वार का धोखा खाया 
, इमा मादमी सदा वा्ंकित स्ता टै। 
६६. दान कौ वछिया के दति नहो देदे जते-मुप्त की यस्तु भलीटहैया 
चुरी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता 1 
७०: दपा तत्त उेयेरा--जपना दोप दिघायो नदीं पडता । 
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७१. दीवार फे सौ.कान हीते ह--म्त सलाह करने .मेः वहत सावधानी ` 
बरतनी चाहिए । १ । 
`. ७२. दधारू गाय की- लात नली-- जिसे लाभम हो उसका दुर्व्यवहार भी 
सहना पडता दै 1 | । 
७३. दो घरे का वाहुना भूखा रहता है--शिरकत का काम पूरा नही . 
होत्ता, अनेक व्यक्तियों की जिम्मेदारी होने से काम वनता. नहीं । [र 
७४. धोनी का कुत्ता घर का न घाट का--दोनो भर से हानि उठाना, .. 
कहीं का नहीं रहना । । । । 
७४५. न रहेगा वसि, न वजेगी वासुरी--जड सहित नष्ट करना । 
७६. न सावन सुखा च नादो हुरा--सदा एक-सी हालत रहना. । । 
७७. तेकी सौर पु-पुछ--भलाई करने मे पुना क्या; विनां कटै भी. 
भलाई करनी चाहिए । ` । 9 
७८. नी नकद न तेरह उधार-- नकद मिलना ह्ये तौ थोड़ा लेना गच्छ, 
उधार का अधिक भी अच्छ नहीं! | [व ` + 
७६. पदँ फारसी वेच तेल, ये देखो कुदरत के .वेल--ाग्ववज वड़े आदमी , ` 

को भी नीच काम.करना पड़ता दै । । १ 
पाचों उमलिर्या, वरानर नहीं होती--सव दमो एक्स नहीं हते । .. 

८१. वकरे की मा कव तक खैर मनायेगी --किसी-न-किसी दिनं ` विपत्ति ` ` 
पड़ना ही होगा । १ अ । 
, ` .>=२. बन्दर क्या जने अदरख का स्वाद--जो.गुण को जानता नही वह्‌ ४ 
उसकी कदर कमे कर सक्ता है । । "ह ५ (० 
। , ८३..वारह्‌ बरस दिल्ली मे रहे पर भाड़ हौ सोका--अच्छे स्थान पर रंह .. 
करभी कुछ लाभन उठाया. । श 
स्ट. दावीमें हाय. तू डाल, मन्न मै पदु --जदं कोद कठिन कार्यं दूसरेको 
सौपकर स्वयं आसान काम करे}! ` . ~. ५ 
कश: विना रोये मं चीं दृध नही पिलादी--विना प्रयट्न.के कोई वस्तु ` 

प्राप्त नहीं होती 1 `. ` । 
` ८६. वोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होड--दुराः काम करने चे सुफल ` 

की प्राप्ति नहीं. हो सकती; बुरे काम काफल वुरा ही. होता है.1. `. 
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८७. भागते च्रूत फो लंगीसी भली--जदां से कुछ मी न- वतना हो वदा. 
मरे थोडा मिलना भी गच्छा। 
सध. भुल गये राग-रंग च्रूल गै छकट़ी; तीन चोज य्राद रहौ नीन, ते+ 
संफटी-गृटस्थी के कठिन चक्कर के लिए 1 
८६. मन चंगा सो क्टतो मे संगा--यदि मन शुद्ध हो तो तीर्थं आदि 
वाहय पुषप्य-कायं करना अनावश्यक है | 
६०. मन भाव, भंड हिलावै--दच्छा रहते पर भौ मना करना + 
६१. भाने न मान म तेरा मेहूमान--जवदस्तौ गते १ट्ना 1 
६२. भार फे आगे पूत भागता है-मारसे मीडे है) 
९६३. मियां की सुतो तां केसिर--किषौ की व्स्तुसे जवे उसीकौ 
दानि पटच । 
६४. मुख म सम, बगलमे दुरी--जवे कष्ट का व्यवहार करिया जाय । 
६५. मुरला की दोद्‌ मसनिद तक--जव क्ति सीमित दौ 1 
६६. यया" नाम, तथा गुण--जनर नाम के अनुसार हौ यण हो । 
६७. रस्सौ जल गयी पर एठन न गयी--जव वरौ दला हन पर भी घमण्ड 
फोयाहर्कोन षेद) 
६८. सव घान वार्दत्त पंतेरो--जहां मच्छ बुरे सव समान समन्ते जायं । 
६६. साच फो वर्च नदहौ-- सच चोलने वाते को किसी का भय नदीं 
स्टता 1 
१००. सोधौ उंगली से घौ नहो निकलता--मौेपन से काम नहीं बनता । 
१०१. हाय कंगन को वारसी कया--प्रच्यक्न को प्रमाण क्या। 
१०२. हाथी के वात दिखनेके गर, खाने फे जौर--कषटपू्णे करये 
करना 1 


अभ्यारमाला ११ 
~ धिरः से आरम्भ होने वार्त पच मुदावरे त्िच्धिमे । 
२. “डरने के भावः को प्रकट करने वाले तौन मुहावरे लिखिये+। 


1 


1 


३. नी कुछ मुहावरों के अर्यःदिये गये 1 उनर्भ.जौ अयं अशुद्ध प्रतीत हीं 
उनके सामने कोष्ठक यं (><) कां चिह्ठ अंकित कीजियि आौर्‌ जो कुदः 
प्रतीत हं उनके सामने (\८) के चि अक्रि कीचिवे : 


(१) अकल पर पत्थर पड़ना == मूखता का कायं करना । { 

(२) दयें हाय का खेलन=कठिनिकाम। { 

, (३) खाक छानना न=धूल छानना 1 ( 

. (४) ली दनना डर जाना । ( 

, ५) श्रीगणेक्त करना =श्रीगभेणं का चित चनाना ) ( 
(६) हवा के वाते करनान=वमणष्टकरना। : - ..{ 

(७) घास खोदना == कोर कायं करना }  , , ` ( 

(८) चिकनी चुपड़ी वर्ते करना = सुलामद करना }. ( 

(६) कलम तोडना = कलम को तोड देना ( 
-(१०) रंग मे मंग सुल मे वाधा उत्पन्न होन { 

४. नीचे कुष मुहावयोंके प्रयोगव गयेर्है1 जौ प्रयोग अणृद्ध 
` अने कोष्ठक मे (>८) का चिल्ल अंकित कील्यि सौर जो शुद्ध 
जाने कोष्ठक में (\८) का चिल्ल अंकित कील्ि । 


` (१) उल्टी. गंगा वहना--राम परीक्षाके दिनों में पटुः, 

, ` न करकेउल्टी गंगा वहा र्हादह। 2, 
.(२) इधर-उधर को हांकना-- मोहन इधर-उधर की गप्पँ. .: , 
` हाकरहाहै। (~ # ~. 

.. (३) . काला आखरः, चँ वरावर्‌--हमारे ग्रामीणः भादयों 7 
` , केलिए काला गाखर भ्त बरावर है। क, 

(४) अखि का तारा होना--श्याम चोरी करके अपनेः ` `. 

% पिताकीजंखोंकातारावनमगया। . |. . ( 
(५) अपने पाव पर.गाप कुल्हाड़ी मारना-भारतपर . .. 
आक्रमण करके पाकिस्तान ने जपने पांव प्रजाप. `... , 

 , कुल्दाडीमारीदहै।. .. | 1 
(६) आड हाथों चैना--परीक्षा मे अनुक्तीर्ण हयेन पर. : ` `." ` . 
` रामक्तेपिताने रामको बडेहाथोलियां। `.-( - 2); 
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धन्जियां उदाना--्मैने उस्र मकान की धज्जियां 


ख्दादीं। { . )} 
सून का प्यासा--मोहन उसके खून का प्वासादै। ( } 


जते पर नमक छिडकना-- उसने दवा लगाने के 


स्यान पर उसके जले पर नमक छिदक दिया । { ।) 
०} पानी-पानी होना--वह अपनी प्रशंसा सुनकर 


पानौ-पानी हौ गया । ( } 


निम्नलिखित वाक्यो के भाव को कोष्ठकौं मे मुहावरों में प्रकट किया गया 
है। उने जो उत्तर अशुद्ध प्रतीत हौ उनके उपरर (><) का चिल्ल 
अंकित कीजिये भौर जो शुद्ध प्रतीत हों उनके ऊपर (4८) का चिह्व 
अंकित कीजिये : 


(१) 
ˆ (र) 


(३) 
(र) 


(५) 
(९) 
` (७) 
(८) 


(६) 


भाग ग्या (नी दो ग्यारह हो गया, दुम दवाकर भाग गया) । 

भाग्य का उदय होना (दिन फिरना, मच्छे दिन आना, पौँ 
उगलियां धी में होना) । 

खूब परिश्रम करना (खाक छानना, दरदर भटकना) । 

क्रोधित दोना (माग वनबरुना होना, रोमांचित होना, योगे ष् 
होना 1 

परसिद्ध होना (दाहिना हाथ होना, तूती बोलना, नाम कमाना) । 
कष्ट हेलना (दुःख उठाना, ठोकरे खाना, परेशानी होना) । 
उत्साह भंग होना (कवेजा दना, कमर द्रटना) । 

कायर वनना (मपना-सा मह्‌ तेकर ॑रद्‌ जाना, हुक्का-वक्कारह्‌ 
जाना, हाथ-्पावि फुलना, चृदियां पहनकर घर मेँ वरना, भीगी 
बिल्ली वनना)} 1 

धवराना (कतैजा मुंह को माना, करवर्टे वदलना, बो पानी 
पड़ना) । 


(१०) घाश्चर्यं प्रकट करना (दांतों तत्ते उगलौ दवाना, रो्मांवित हना, 


गदे सटे होना) । 
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दुध का जला छाछ फक -फककरः पीता है' इस लोकोक्ति.का अर्थं है 
(९) एक वार हानिं होने से इसरी वार सावधान होना 1.." `. `"; 


: : (२) मूखैता का काम वार-वार करना । 
- “` (३) अपना नुकसान अपने. हाथों करना । 


॥ 3 , (४) दो नावो पर पैर रखना 
,. (५) .मक्खीच्रूस होना 


 .,' . ऊपर लिखे उत्तरम जो अशुद्ध हों उनके मागे (>€). का चिह्न. 
 ; अंकित कीज्यि।. ... :. ४ 
७. ` लालची व्यक्ति का भाव प्रकट करनेके लिए नीचे कुषछ.. मुहावरे मौर 
:  लोकोक्तर्या दी गयी ह ! उनमें जो ठीक हं उनके आगे कोष्ठक मे (\/) . 
,“. का चिद्भ मंकित कीज्ि : - ` 
3... (श) आधी छोड सारी को धोवे, माधी मिलेन : .. `" 
` सारीपावे , . . . । 
(२). काला आखर भस वरावर 
(३) ` ऊंची दुकान फीका पकवान . 


न~~ ~< ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ` ठ 
८ --५. 1 ध ध [ि ५, ५ 
॥ नि त = 


॥ ( द) सावन हरामन भादामस्रूखा भ | 
.८. ` इनं लोकोक्तियों ओर मुहावरों ` का प्रयोग ` निम्नलिखित वाक्यो.के रिक्त , 


", : स्थानों कीजिये 


` .. , दाहिना हाय होना, दौड-घूप करना, नाक में दम करना, परदा . डालना ह “ 
. दाने-दाने को मुहताज होना, पाचों उंगलिर्या घी में होना. टमि अंडाना,:...- 
` मुदूटीगरम करना, बाल भी र्वाका न होना, -कमरं दूरा, नौ.दो ग्यारह 
` ` होना, -नाक. का बालहोना, पराधीन.सपनेहु सुख नाही, ` मुल्ला की. दौड़ ... 


-.. ` भसजिद. तक । 


:-:;: (१) पृत्लिसःको देखते ही चोर" हो ग्य 
„^ (२) ` उसने अधिकारियों की" ˆ“ अपना काम बना लिया। ` ` ` 
, .. , (३) `पिता.की मृत्यु के पश्चात राम कौ.“ 1 . +... . ` 
ध (४) सरदार पटेल गांधीजी के--““"ष्ये.] :-; `` ह 
` (५) जिसकी ईश्वर रक्षा. करता है उसका“ "होता 1 | 
` ˆ {६) .कष्मीर के मामले ये हम किसी बाहरी देश को“ नहीं देगे 1 


- (७). दुम व्यर्थे ही“; "कर अपना समयं नष्ट कररहे हो । 
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(=) उसका भाई मिनिस्टर वन गया, जव तो उसको" ““""है 1 
(£) हमारे वहृत-से प्रामीण माई माज भी---“""वने हृषु ह । 
(१०) जो त्य के मागं पर चलता है उसका कोई“ “नहीं कर 
सकता । 
~ (१९) वह खुश्ामद करके अपने अधिकारियों का“ दना 
हुमा ह 1 ५ 
(१२) शिवाजी ने भमौरगजेव की“ "कर दिया या। 
(१३) नौकरी षने पर वह्‌“ “दौ गया 1 
(१४) चीन अपनी करतरुतो पर चाहे जितना-ˆ०““०..१२ सत्य वातत छि 
नहीं सकती 1 
(१५) वह आजकल नौकरी के लिए वढी"““-“"कर्य्दाहै। 
(१६) दरूखरे को नौकरी में कंघा भारम? क्हाभीहै करिः" 1 
(१७) भारत से किसी भी विपय पर विवाद होने पर पाकिस्तान म्रुरोष 
केदेोंसरेमपना रोना रोत्राहै। ठीकदी है"... 
२. निम्नलिलित मुहावरे मौर लोकोक्तियां जिन भ्यो को व्यक्त करते ई 
उसका निर्देश कोरष्ठ्को में कौजिये : 
(१) महमे राम, वगलमेंष्टुरी 
(२) ऊंची दुकान, फीका पकवान 
(३) नाम बहे मौर दर्णनष्ोटे 
(४) अपनी-अपनौ ढपली, उपना-मपना राग 
(५) योया चना, वाजै घना फ 
{६} काला जाखर, भ्र वरावर 
(७) धर का भेदी, लंका ढावं 
(८) चमडी जाय, पर दमषीन जाय 
(€) वपि हाथक्ा खेल 
(१०) यीगपेश करना 
(११) रग्मेभगदहौना 
(१२) काठ क्रा उरू 
(१३) लकीर का फकीर 
(१४) पूतना न समाना 


{=| 
न्त्‌ 
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.११. 


१३. 


(५) जान पर खेलना 


ष्टाय कंगन को आरस्री क्या कहावत का अर्थं ह । 
(१) जिसके हाथ में कंगन द उमे आरसी की क्या जादण्यक्रता? ` ` 


{[ १६२. 


निम्नलिखित किन्दीं तीन मुहावरों का अर्थं स्पष्ट. करके काक्या मँ . 
प्रयोग करिये | 

१) भाग-ववूला हूना ` 

(२) लोहे के चने चवाना 


` (३) गुलछठर उड्ना 


(४) नौ-दो ग्यारट्‌ होना 


1 अर्यं के. सामने" उपयुक्त. ` 


[६ \. 


नीच कुछ मुहावरे अौर उनके अर्यं दिए हृए 
मुहावरों को लिखिये: 


(१) अखं मे वुल ज्लोकना ` (१) भव्कतै दोलना 
(२) ईदकार्चाद | ` (२) एकमाव सहारा . . , 

(३) अखि दिषखाना (३) धोखा देना ` 

(४) खाक छोनना - - य) दिखावा कु, वास्तविकता कुष. 
(५) अन्धे की लकड़ी ` (५) ` चहत दिनों में .दिकायी देना 


(६) ऊची दुकान, फौका पकवान , (६) घमेकाना 


. . श्वा खाना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्वमे हुमा? 


(१) हवा खाकर कोरु नी जीवित नहीं रह्‌ सकता । 

(२) अकल से दुखी ग्रामीण सु पीते नौर हेवा खाते 
(३) नकल करते पकड़े जाने पर महण लया हवा खनि 
(४) वहु आज ही काश्मीर से ह्वा खाकर लोटा दै! 





. (५) हवा खायो । तुम जसे च्रष्ट जादमी को नौकरीं-नहींदुंगा। . 


१ ) | | | 


(२) समञ्चदार को उपदेश देने की क्या जावश्चकता.? 


. (३) प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जवश्यकतता ? 


(४). घनवान को आथिक सहायता की .क्या. आवश्यकता ?. ` 


- .(५) मूल्यवान वस्तु के सामने तुच्छं वस्तु का क्यां महत्व ? 


[ १६३ } 


१४. खून सवार्‌ हो गया' मुहावरे का अथं है-- 

(१) क्रोध में वावत्ताहो गयाः! 

(२) हत्या के लिए तंयार हो गया । 

(३) लड़ाई के लिए-तयार हौ गया।. 

{४} वदलात्तेने को तयार द्यो गया। 

(५) खून मे खरावी मा गयी । ( ) 
१५. "मान न मान मै तेरा मेहमान" लोकोक्ति का प्रयोग कव क्िया.जावा है- 

(१) जव को व्यक्ति जामन्विति करने पर्‌ भता है1 

(२) जव कोई व्यक्ति जवर्दस्ती भा जाता है! 

(३) जद कोई व्यक्ति वद्र जाग्रद्‌ करने पर आवा है । 

(४) जव कोई व्यक्ति यचानक्र मां जाता है । 
। {५) जत्र कोड व्यक्ति आग्रह करने पर भो नहीं भाता 1 ( ) 

१६. मूंह्‌ छिपानाः महावर का सही प्रयोग किस वाक्य में हुमा है ? 

(१) वर्प भीगनेकेडरसेलोग छते में मूंह्‌ छिपाकर चलते ह. 

(२) मच्छ कै काठनेकेडढरसे हम मुंह छिपाकर सोते ह । 

(३) निदनीय काये करने पर जादमी मृद्‌ छिपतति है । 

(४) भीड़ में हर कोई मृह छिपा तेवा है। 

(५) लज्जाशीतत स्तिया पूष मे मह छिपा तेतौ र । ( ) 
१७. अधो मे काना राजा" लोकोक्ति का अवं होता दै-- 

(१) पदे-लिखो में पदे-लिखे का मादर होता है । 

(२) प्दे-लिलो मे कम प-निसे का बादर होता है 1 

(३) मूख में पटे-लिखे का मादर रोता ६ 1 

(४) मूगखरौ.मं कम पदे-लिते फा मादर होत्त &। 

(४) भूखा का स्रव जगह अनादर होता है 1 { ) 
१८. निम्नित में से केवत दो मृद्ावरों का वाप्यो म प्रपोग कीजिये: 

(१) छोटे मृ बडी वात 

(२) नित्या ताई बनाना 

(३) हाप मलते ह्‌ जाना 

(४) भतान के कान कतरना 


[ १६४ | 


१६. किसी एक लोकोक्ति का अथं स्पष्ट करने के लिए वाक्य वनाद्ये 

(१) होनहार विरवान के होत चीकने पात 1 । 

(२) आंखों का उन्धा, गाठ का पुरा । 
२०. नीचे दिये गये मुहावरों गौर कटावतों मे से किन्दींदौ का भपने वाक्यों 

मे इस प्रकार प्रयोग कीजिये कि उनका अर्थ स्पष्टो जायं : 

(१) गुल खिलना | । 

(२) चिकना घडा होना [ श 

(३) नकी कर कुएं मे डाल 

(४) जसे सापिनाय वैसे नागनाथ | 
२१. 'मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जराय' का अर्थ दहै-- 

(१) मलयागिरि कौ भीलनिर्यां चन्दन जलाती ई1 

(२) चन्दन जलाना मलयाभिरि की भीलनिर्यां जानती हँ । 

(३) मूखं लोग नहीं करने योग्य काम भी समक्न-वृक्षकर कर डालते है । 

(४) अत्यन्त परिचय से मूल्य घट जाता है । 

(५) मलयगिरि इतना सम्पदश्च स्थान है कि व्हा चन्दन जचाया 

जाताषहं! ` धद ( ) । 

२२. "वात सुनकर भी ध्यानं न देना' इस अयं का योतक मृुहावरा है-- 

(१) कानों पर हाथ रखना 

(२) कानों में तेल डाल कर वैठना 

(३) कानों में उंगली देना. 

(४) कान खड़े होना ४ £ 4 

(५) कानोंकाक्च्चाहोना : . ˆ - (2 9 
` २३. अदे-दाल का भ्राव.मालूम 'होना' मुहावरे का सही प्रयोग किंस वाक्वमें 
इमा है-- 
(१) बाजकल वे वाजार से खरीदारी स्वयं करते हैः अतः उन्है जषटे-दाल ` 

` का नाव मालुम रहता है । १ 

(२) अटे-दाल का चाव मादरम करना कोई ठड़ी वात नहीं है। 
(३) जाजकल तो वह॒ रात्त-दिन परिश्चम कर रहा हँ । सयवच चहिगातो.. 
, . उसे खटे-दाल का भाव मालूम हो जायेगा + | 


[ १६५ 1 


(४) अभो दे घवराने तमे 1 मभी हमा ही क्या है ? मटे-दास का भाव 
तो सव मालूम पडेगा । 
(५) मच्छी नीयत्त से काम करते रहुगे तो बटे-दाल्र का भाव गपने 
भप मादरम हो जायेगा । 
२४. श्वरे का रंगर उड़ जाना मुहावरे का मयं ईै-- 
(१) वीमारदहो जाना 
(२) भयम्रीत हो जाना 
(३) कमजोर हो जाना 
(४) शरी-हीन हो जानां 
(*) वुढापा गा जाना ए 
२५. सिताय चमकना मुहावरे का चुदध प्रयोग किस षव्य मे हमा है- 
(१) फल रात को नभ में एक सितारा चमकरा 1 
(२) स्पूतनिक अन्तरित में सितारे जैसा चमक्ता है} 
(३) सितारा चमक्ता तो है परन्तु प्रकाश नहीं होता ।, 
(४) शस वं भारत का सितारा विश्व में चमदेगा । 
(५) मच्छा सितारा खराव चलचिव्र मे भी" चमक्ता दै । { ) 


खण्डरे 


रचना 


उघ्याययद 
पन्न-लेखन ओर तार-लेखन 





ह परिच्छेद १--पत्र-लेखन 

लिख लेक के दारा देम अपनो वात दूसरों, चक अयवा उनको सम्बौधित 
करते हुए पवाते है, वह लेख प्र कहलावा है । पत्र कै दारा ही हम अपने 
नजदीक एवं दूर के व्यक्ति्यो, मित्रौ, सगे-सम्बन्धियो, अधिकारियों तथा व्याव 
सायिक व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध स्थापितं करते ह; उनको अपनी वात सनाते 
हं मौर उनकी सुनते ह! पत्र चाहे किसी प्रकार का हो, उसमें किषी न फिसी' 
श्प कम या अधिक निजीपन अवण्य रहता दै 1 पत्र लिना एकं कला है । 
पत्रभी साहित्यकाएक प्रकार दै! जिन व्यक्तिर्यो कोपव्र लिखा जाता ई, 
उक वुद्धि एवं हृदय तक अपनी चात, यपे विचार तथा अपने भाव सरलता, 
स्पष्टता एवं प्रभावयूर्णं ढंग ते पर्चा देना ही पत्र-कला है । 

पत्र फै रार दूसरे से निजी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है 1 मनेक व्यक्ति 
पत्र लिने में बिद्धहृस्व होते ह! पत्र लिखने में सिढदृस्त व्यक्तियों को जीवन 
मे मधिक सफलता मिलती है ! अनेक व्यक्तियों के प्र साहित्य फी अमूल्य 
निधि वन जति) गांघीजोकेप्त्ररेसेहीरहै। 

पच्च मुखतः तीन भकारके होते दः 

(१) निजी पव (एपर्माल [6पलड), 

(२) व्याषसायिकर पत्र (8४४1०९85 [न६ला$), 

(३) अधिकारी पत्र या अधिकार ‡ सम्बन्धी पत्र या माधिकारिक पत्र 

(0्ितं9 [तद।€ा8) । 

इन सभी प्रकार के प्रो के कई उपतनेद ह। जंसे-(१) घरेतू-पत्र, 
(२) निमन्व्रण-पत्र, (३) परस्चिय-पत्र, (४) वघादृ-पत्र, (५) सषेदना-पतर, . 
(६) सिफारणी-पव्र, (७) प्रायेना-पव । 

प्रौ में निम्नलिखित अंगों का होना मावण्यक्त है--(१) पत्र भेजने वाचे का 
नाम मौर पता, यां केवल पता गौर दिनांक; (२) पत्र पाने वाते का नाम भौदं 


| 


ता; (३) प्रस्त; (४) पत्-दृत्त या समाचार; (५) समाप्ति; (६) पाने वाले ` 
का पता! माघनिकशेलीके पमोमेये मंग दसी क्रमे रहते दहै। निजी परत्र 


म. पाने वाले का नाम बौर पता यहा नहीं दिया जाता । 


क 


प्रो की एक प्राचीन भारतीय पद्धति भौ धी ! वह्‌ याज भी पुसनी परस्पस 


कै लोगो तथा व्यापारियों में प्रचित 1 उनः प्रच्रकेभीधंनयेही.हुः पर 


उनमें फ्रम भिन्न रहता रै । -उनमें मंगल-चूचक एवं प्रणस्ति कै णन्द सर्वप्रथम 


 .होते है. । अत्तः वे “सिद्ध श्री"या शस्वस्तिश्री' से प्रारम्न हीते उसके वादे 


-करमशः स्थान", प्रणस्ति" तथा पव चैजने वाचि का सम्वन्ध एवं नाम मातिर 


. वीच रे समाचार होते ह तथा अन्तमें पन्न की तिथि) 


लाधुनिक शली मे-पहले सवस ऊपर, दाहिनी भोर, परतरे भेजने वाति का. 


- स्थान या पता लिखा जाता है तथा उसके नीच दिनकि फिर वय भोर प्र्स्ति 
` विखते दं । ्रणस्ति' मे व्यक्ति मे सपने सम्वन्ध का ध्यान स्खा.जाता दह! बड 


 -को पुज्यवर', श्रद्धेय, 'जदिरणीय' जादि; छौ को प्रिय, "चिरजीवी, दत्स' ` 


आदि तथा वरावर वालों को "प्रियवर, 'प्रियवन्धु", ` त्रिय भाई", "प्यारी उटूल 
श्रिय मित्र आदिमे सम्बोधित कियाजाता.है 1 चके तो केवल सम्बन्ध का 


-निर्देण होता है; जसे पिताजी", भमाताजी' आदि । पर बरावर वाल्लौ यौर छोटो ` 
-के-नाम भी लिख जा सकते ह । निजी पन्नो मे कमी-कनी अत्यधिकः सात्मीयता 


को व्यक्तःकरने बाले सम्वबोधनो काभी प्रयोग टोताहै, श्रिय नट्ट मृन्तु' 1... 


भिं एवं त्रेमी-प्रेमिकामो के पारस्परिक पवो मे इच प्रकार करै 'सम्बोधनो' का 


प्रयोग जधिक.होतारहै। ˆ छ | 
प्रथम पंक्ति (सादर प्रणाम", "साष्टाग दण्डवत्‌", "सप्रेम नमस्तेः, `स्नेहाणीषः ` 


` आदि से प्रारम्भ होत्ती है! उसके वाद समाचारः लिखे जति ह) के अन्त 


समे कागज के दाहिनी मोर वड़े "ुभेच्छ्‌", "दितंपीः आदिः; छोटे आज्ञाकारी, 


` करपाभिलापी', ^स्नेहभाजन'› सेवक", "जापका प्रिय पुत्र! भंदि तथा वरावर वले . 


स्नेही, "युहद' "भापका” श्ुस्हारा" आदि लिखकर लपना नाम लिख देते ह । ` , 
पाने वाले कापता यातो उस पच के अंत मे सवसे तीचे उत्ती कागज पर 


` . लिख दिया जातां दै जथंवा लिफाफे परं लिखा जाता है; पोर्ट मौर अन्तरदेशीय 


पन्न मे पता लिखने का निश्चित स्थात्र होताः है) "पते के `तसूने आये दयि 


` जत्ति है-- .: . 


, ` लिका पर-- 


म्रेपक- सेवां 

रमेणचन्द्र शर्मा | श्री विजयकुमार, एम ए० 

२५, चौडा रास्ता स्यान-तिररसादा 

जयपुर्‌ | दाकखाना--खूपवास 
जिला-मर्तपुर 


अन्तदेशोप प्च पर-- 
कुमारी सुधां माथुर 
दाया श्री गिरिजाकरमार माधुर, एम० ए 
चियाभवन, अदिर्थं नगर 
यजमेर 
पोस्टकाटं पर-- 
श्रीयत पं राधेश्यामजी मिध 
साधना-सदन 
नवलगद् 
(राजस्यान) 
याघनिकः शैलौ कै पत्रो के उदाहरण 
(क) व्यक्तिगत यत्रो फे उदाहुरण-- 
९. पिताको पत्र 
चिना छात्रावास 
पिलानी 
१६ विक्तम्बर, १६६६ 
पुज्य पित्ताजी, 
सादर चरण-स्पमं । 
भापके माशीवदिसे मं यर्दा सकरन भौर सानन्दह्ँ। बाणा भपिभी 
स्वस्य भोर प्रसन्न हनि । मापने अपने पत्रमे लिखा था किः रतन कौ तचियत 
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सराव. रहती है, उसे बुलार आ रहा है। भव तो उक्षकौ तवियत टको. ` 
गयी होगी । मूके वड़ी चिन्ता दो रही है भ्योकि पहले टी वह्‌ वहुत कमजोर है 


मेरी पढाई भली प्रकार चल रही रहै! अप मेरी गर से विलक्रुल 
निश्चिन्त रहै । यहा मुन्ने किसी भी प्रकार की भसुविघा नहीं है। मागामी ,. 
दगह्रे की छद्धियों मे हेमारे विद्यालय से छो का एक याचा-दल जययुरकी 
यात्रा पर्‌ जाना चाहता है । म भी उसमें सम्मिलित होना चाहूततार्ह। यदि ` 
आपकी अनुमतिहोतो्मे भी अपना नाम सुचीमेलिखादूं। . 
मापका बाक्ञाकारी पत्र ~ 
दीनदयाल 


२. पुत्र को पत्र 


भरतपुर 
। । २५ सितम्बर, १६६६ 

` ` चिरंजीव दीनदयाल, 

। प्रसन्न रहो । 


तुम्हारा पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुए । छत्रावास मेतुम्हं किंसीभी 

` `प्रकार की अयुविधा नहीं है, यह जानकर मूञ्ञे सत्यन्त प्रसन्नता हुई । भपने 
विद्यालय के श्रमण-दल में सम्मिलित होने की तुम्हारी इच्छादैतो वडी खुशी. 
 से.अपनानाम यात्राके लिए जाने.वाले छँ में लिखा दो! विदार्थी-जीक्न ` 
„मेही एेसे अवसर अते रै, उनका लाभ अवश्य उठाना चाहिए । 


ˆ ; रतनं की तवियत्त अव ठीकदहै। चिता की कोई वात नहींहै। वैसे यह 
` कमजोर भवश्यं.होगया है) इसलिए घर पर ही आराम कर रहा रहै, 
. . पदन नहीं जा रहा. है । तुम्हारी वहुत याद करतादहै! : : ,  , 


तुम्हारा पिता 
दामोदर शर्मा 


द . द. मिन्नरकोषन्न 


मिर्जा दइस्मादल सोढ, 
जयपुर 
१६ जून, १६६६ 
बन्धुवर किशोर, 
नमस्कार 1 


, वदहूत दिनों च तुम्हारा कोई पत्र नहीं माया 1 क्या कारण है? शायद 
, साजकल तुम विद्यालय के कार्यो में बहुत व्यस्त रहते हौ । प्र भाई ! गपने 
दस छोटे भाई के लिए अपने अमूल्य समय मे से थोद्ा-वहृत समय तौ निकाल 
ही चिया कसे । 
` शन दिनों हमारे विद्यालय में साहिव्य-परिपद के चुनाव हौ रहै । तुम 
तौ जानतेहो दिम चुनावों मे अधिक दिलचस्पी नहीं लेत्ता हं । चुनविके 
पटले खव काम छोडकर दौट-धूप करना मौर फिर चूनाव जीतने पर परदाधि- 
कारी वन उत्तरदायित्व का वोक्च सिर पर लादना, इन सवको म सिरददंदही 
समक्ता रहा हं । इसलिए जव-जव विद्यालय में किसी प्रकार कै चुनाव होते 
ये, तव-तव र उनसे मलग ही रहा करता था । पर दसं वार तौ मुञ्चे मादित्य 
परिषद के सचिव पद के चिए खड्राहोना ही षडा । मेरी इच्छन होते दए भी 
भपनौ कल्ला के विद्यार्थियों के प्रवत माग्रह को मृङ्ञे माननाष्टा। विरोधमें 
चतुर्थं वपं कला के एक छाय राजकुमार! उनका भी विद्ालय मं लच्छा 
प्रभाव दहै! चुनावके मंदानमं दोनो ही पष्ठ दरावर के हु। इसलिए सरषपं 
सच्छा रहेगा इसमे दो मत नहीं । कौन ऊीतेगा, कौन नही, यह्‌ समी नही 
कटा जा प्रका ! परन्तु भाई! चुनाव की इस दौड-धूप में वहत भानन्द आ 
स्दादै।नखानेकी चिन्ता, न पीने की 1 वस सारा समय सतुनावे की दौड 
धूपमें ही वीत्वा है 1 नगते सप्ताह की २५ तारीख कही घुनावदहै। घरमे 
खव लोग सनन्द होये 1 पध का उत्तर तुरन्त देना । 


| 


ुम्हाय बन्धु 
मटवेर्‌ 


` ९९४ 

- ` ४. बड़ी बहनि को पत्र .. ` का 
+ 

का  - १४ दिसम्बर, १९६९ 

ञादरणीय दीदी ध 

` सादर प्रणाम। 


। जवसे तुम गयी हो, तव से तुमने बनीं कुशलता का. एक भी पत्र.नही 
लिखा । इससे माताजी एवं पिताजी को कवडी चिन्ता हो रहीरहै। तुम तो कहु. 
गयी थीं कि वहं पर्हुचते ही पत्र डाच दुंगी परन्तु शायंद -उदयपुर पहुचकर हम . ` 
लोगों का ध्यान नहीं रहा 1 अव.यह्‌ पत्र पठते ही. पत्र-डालना । (1 
` यहम हम सब कूणलपूवैक, ह 1 वड. भैया अभी वस्व से नहीं लटे।!. 
उनका पत्र आया था। वे कुछ दिन वम्बर्ईमें. ही स्केगे। रमेण भी कुठ दिनि ` 
` वाद अजमेर जा रहा हैः. व्हा के कालेज से उसको : साक्षात्कार -का निमन्वरण 
मिला.है!:जआशाहै.यह्‌ स्थान उसे मिल जायेगा । : 
जीजाजी तो बाहर गये होगे । मृचा कंसा है ? बभी पठने तो नहीं विठाया 
-. होगा । यहां सवको मृन्ना की वडी याद आती है । मेरी ओर से उसे खव 
; प्यार करना । यहा सव लोग जानन्द मेँ हँ । तुम्हारे पतर की. बहुत प्रतीक्षा दै । 
` -पृत्र तुरन्त लिखना । .. । 
| | । तुम्हारी छोरी वहन 
४ विचा 6 
` ` ४.अध्यापककोपन्न `: `. , -' 
^ ६३, सौजती. गेट, 
क  :, शष सुन, १९६९. 
| | पूज्य गुरुदेव; ॥ 1 ४ 0. 
` सादर चरण-स्पशं 1 ८ । स. 
पिछली १० तारीख को मेरा परीक्षा-परिणामंभ्रकाणित हो गयाथा । जपने ` 
देखा ही होगा । मेँ प्रथमं श्रेणी मर .उत्तीणणं हुमा हूं । ` यह सव भापृक्रे आशीवादं , 
. काफल दहै । मेरीःइसं सफलता का-श्रेय वस्तुतः . बापक्ो ही है । यहं जानकर 
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अपकरो मौर भौ प्रसन्नता होगी किडइसदार्‌भी मने यपनै ही विद्यालयमे 
पठने का निश्चय किया है । पितराजीने भी इसको स्वीकृति दै दीह 
इण्टर में र्मेने विजान विपयनेने की वात्र सोचीदहै। भापतोजानतेही ह 
कि चिन्नान में मेरी सर्देव ही रुचि रही टै विक्ञान में मेरे प्राप्ताक भी अच्छे 
है । इस सम्बन्ध मँ आपकी क्या राय ह? सूचित करके अनुगृहीत करे । 
प्रच्रोत्तर की प्रतीक्षा मे-- 
अपिका आक्लाकारी चिघ्य 


८ जर्नादन. 
६. सहैली को पत 
७५, सदर वाजार 
` वचित्तौड्गद्‌ 
१६ जून, १६६६ 
त्यारी विमा, 
सप्रेम नमस्ते । 


कले तुम्हारा पुत्र प्राप्त हया । समाचार प्ठ्करर वदी खुशी हृई। मनि 
तो सोचा यथा कि तुम मूङ्ञे विलछल भूच गयी होगी, तुम्हारे पत्र से जानषड़ा 
किसी वत्ती नहींहै। 

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुमने पढाई-लिखाई छोड दी है मुञ्चे बड़ा 
दुःखं हमा ! मेरा त्तौ विश्वस्त था किं इस वं तुम वीण्ए० कौ परीक्षा दोगी। 
नुम्दास वी ण्ए० में न वैठना सचमुच आश्चयं की वात है । तुम्हारे माता-पिता 
तो डे शि्लातरेमी ह । तुम स्वयं भी पटने में विशेय खचि रखती धीं । फिर 
एसी क्या वात हौ गयी कि तुम पठ्ना-्निखना ही छोड वटीं । भगते पत्रमे इस 
वात्र को जरूर ही स्पष्ट करना 1 

म यहाँ स्वस्व मौर सानन्द द्रं । इस वं वौ०एन् की परीक्षामेंवैठस्दी 
ह 1 तैयारी तो भच्छी ही दहै, फिर मागे भगवान माल्तिकदटै। सोचातो यही 
याकि टेम तुम दोनों साय-घाय पर्ेमी मौर साय-ाय रहम, प्रर भायद ईष्वर 
कोयह्‌ मंजूरनया। तुम यर्हात्रे चली भी गयी भौर पड्ाईभमी छोड़ वदी । 
पद्रोत्तर देना । माताजो को मेरा प्रणाम कहना 1 

। £ तुम्हारी सखी 
क ~ र्मा 


= | 


ए. ७. म्चिकोप्च्र. 0." 
-जयपुरः . 
. १६ जुलाई, १६६६ 
प्रिय चन्र न 
सप्रेम. नमस्कार | | 
प्वींकक्षाकी परीक्षके वादतुम शीघ्र ही अपने घरचचेग्येये मौर 
तुम्हारे माने से पूवे ही मृप्रे यर्हा चाचाजी के पास अानापड़ा। तुमह पताह 
कि अपने कस्वे के माघ्यमिक स्वूत में तो. विन्नान विषय दह नद़्ी। मूसे इस 
कक्षा मे विज्ञानं विषय नेना था अतः यर्हां जाना प्रहा । र्हा परः उच्चतर . 
माध्यमिक विद्यालय में मुषे नवीं कक्षा में प्रवे मिल गया है ! पदा सवर डीक ` 
 चल.रही दै! पर भर्ती के समय जो अनुभव मू्ने हुए वे तुम्दभी रचिकर एवं 
लाभप्रद प्रतीत होगे । यतः म नीचे उसका विवर्णदेरहार्ह। 
क्स्वे के स्कूल के तो सभी छात्र सौर सध्यापक मेरे परिचित वरे । वर्हाततो 
सव क नया दै । शुरू मेँ कोई परिचित परहपादी नहीं था सतः पहुते दिन. 
मूचे विद्यालय जने मे एक अजौव-सा भय लगा 1 चाचाजी के -आंफिसिकां 
चपरासी. मुने पहुचाने गया । न्ये विद्यालयमे जाने का पते वहत .उत्लान्त 
था 1 पर उप्त दिन. पता नहीं वह्‌ उल्लास कहाँछ्पि गया या! रास्तेमे पर 
कुछ भारी-से पड़ रहे ये } कपी-कभीतो मागे वट्ने के स्थान परैर पीछेभ्री 
चखिसकना चाहते थे । वसे एकाध पँवतेजी से भी. वड़ा देता था। वीच-वरीच ` 
` में सौकर मोटर अआदिसे दचकर चलने का अदे घ्रीदेताजारहाथा,। 
¦ हमारे घर से सरकारी स्दूल वहत दूर नहीं हं! योडधा-सा रास्तापार्‌ 
करते पर सडक के दुसरे किनारे ही यह स्करूलहै।. जल्दी हीम स्वरत के." 
ले फाटक पर पर्हुच गया 1 अपने कस्वे कै स्कूल कातो एक्‌ ही फाटक है पर 
इसके तो कट्‌ फाटक्त ह! पूर्वं माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक कक्षाएं सलम- 
 . अलग धवनों मे. लगती है। उनके लिए प्रेय द्वार भी निन्न-भिन्त ह. - स्री, 
भवनों के सामने. वडे-वडे सुन्दर घास के मदाच हैँ! थोडी -देरतो मृन्ने यह्‌ 
ज्ञात कसनेमे लगी किमेरी कक्षा क्रिस भवन मे लगतीहै.। _ -  , .. 
| यहं वनं श्री हूत वड़ा है । कमरे ध्री वहुंत वडे-क्डे है. . उनके पटाव , 
: . वहत उचेर्दै। नवम्‌ कक्षाके ही पाच संकवंणन रहै युत्ते चतुर्थ संक्शन म स्वान 
~ {मिला है) भवनकत प्रमुख दार से धुन के वाद. मेरी श्वा तक पुन के ` 
“: लिए एक लम्बा -वंरामदा. पार करना पड़ता दे । दस्त, कंसे तता 2 बसामदा 
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पार करते हए मेरे मन कौ विचि वस्या थी ! यदिमा मौर लघुता के भावं 
चारी-वारीसेमेरे मनमेंभारहैये। इतने वे विद्यालयं करा छत्रदोनेका 
गर्व मूते पहले ही दिन जाग गया था ! भवन मौर विद्यालय करो गरिमा मुह्ल 
भ समा गयी धी। प्र इसके साय ही मृन्च में छोटे-ते क्वे के स्करूलसे आने 
ततथा य प्रर नितान्त नया, अजनवी एवं भके होने का भाव भी वीच-वीच मेँ 
जागता वा 1 इसत अपनी नघुता काभानभीया। गरिमा बौर लघुताके 
पिचित्र मिश्रित भाव के साय अपने जूतं कौ षट-खट को कमी अन्य छात्रा की 
खट-खट चे मिलाता हमा सौर कभी उनसे बलम ध्वनि करता हूना मे कक्षार्मे 
प्च गया । कक्षा के दरवाजे तक पहुचाकर चपरासौ चल्ला गया । 

कक्षा मं कुष्ट सकपकाया गौर सिमटा-सा अन्तिम वची कौ एक सीर प्रः 
चैठगया। वु छर्थोकोछोकर रेष सभी चुपचाप सीर्टोषर वैडेये] 
सवको एकनदरसरे से वात करने मँ संकोच था 1 मधिकांशनयेहीये। कुष्ठ देर 
त्तकं पुराने छात्र भापस में हम नये लोगों कौ मोर कनखियों से इशारे करते रहै । 
धोरे-धीरे एक-दुसरे से कुछ कहते भी रहै । पर थोड़ी देर में यहु मौन भौर 
संकोच फा पर्दा धीरे-धीरे हने लगा । पुराने छाव्रौ ने परिचय पुना मौर 


वताना प्रारम्भ रिया 1 वेमूङ्ञे उत्त समय बडे शिष्ट मौर मिष्टभापी सभे वै। . 


भ्ार्यना के वाद हमारे प्रि्िपल महोदयने एक संधिप्तं भाषण दिया । उसमे 
उन्हनि विद्यालय कौ गोरवमय प्रम्पराओं से परिचित कराने के वाद नवीन एवं 
पुराने छात्रौ का स्वागत किया । उनको अनुशासन मँ रहकर विद्याध्ययनके लिए 
,.कडिन परिधम की प्रेरणा दी । कामें नति दी मनीटरने हम सोगोंको 
धरपचाप यथास्थान वठ जाने का सदेश दे दिया मौर वोह पर दिनांक लि दिया । 
भत्पेक घण्टे कै प्रारम्म मेँ मृन्ने यह टल्मुकता रही रि देष मव कौन गौर 

करौ अध्यापकं मति ह । कु हत्का-खा भय भौ समामा रहता धा जो प्रत्येक 
धष्ट पैः वाद समाप्त होता गया । मित्र, यरा के समी मघ्यापक मव्य मति हं 
वहे सुन्दर कपडे पने रहते हु ! साधारणतः समी फोट गौरर्ण्ट में रटृदै &। 
केवल दोनों पष्डितनो धोती नौर कुर्ता पटक ह । षने चष्टे हून टे 
पथ्डितनी हिन्ठौ पद्ाने जयि 1 उनक्रा वडा भव्य भौर प्रभावश्ञाती व्यक्तित्व है। 
देखते ही मन वडा प्रसन्न हुमा । पर परिचय न दने कै कारण पहले थोढा प्रयन्या 
भो र्द्रा । जव उन्दने दस्य, व्यय गौर विनोद कै साय लना परित्रय द्विया 
मौर हम सगौ ते परिय प्राप्ठ क्रियातो भयं श्रद्धामें परिणत हो मया! सभो 


{ २० | । 


व्यंग्य मौर विनोद करने वाने नहीं ह 1 कुठ बहुत गम्भीर ह 1. हमारे विज्ञान ` 
ओर गणित के अध्यापकं वहत मितभापी हु । पर प्रन पृषते हैं स्तेहुपूण भाषा. 
मेही । डटिति समय जरा जोरसे बोलते दँ । मुभे प्रहत ही दिन प्रश्न पूछा। 
चैने जरा धीमे-से उत्तर विया तो हृत्का-सा र्ते दए बौ; “जोर से बोलो, 
घवराने की कर्यो वातै?" ैःजंरा जोर सै बोलने लगा ¦ बोड पर. मू धीज- 
गणित का एक छोटा-सा गणनखण्ड करना था! सरलया 1 करते हए मेरे हाय 
जरार्कापि रहैये। प्र'ने कहा, “कपितिक्योहो? ठीक तो चला -दै। ` 
कपोगे तो जरूर गलती करोगे ।” मौर मित्र, गलती हो हौ गयी । ऋण के स्थान, 
पर "धन" का चिह् लगा गया । 
मध्यान्तर तक धीरे-धीरे मेरे मन का भय मौर संकोच समाप्त हौत्ता गया । 
मध्यान्तर का घवकाश कु लम्बा होत्ता है । उसमे कुछ सहपाठी बहत हित-मिल 
गये 1 मृद्धं इधर-उधर लिये घुमतते. रदे । (भप से तुम दोस्त पर आग्ये। ` 
मेरा अजनवीपन समाप्ते हो गया । सृञ्ेभीवेमेरे पुराने दौस्तमेलगनेखगे । .. 
` वन्धु, यह्‌ विद्यालय मूङ्ञे चहृत्त पसन्द बया हई । पटृाहतोगच्छीदै ही, 
` अध्यापक कामं खूव करालेते ह 1 उनका स्नेह भी मृञ्चे प्राप्त हो गया दै 1 :सवसे ` 
सुन्दर वात यह है कि सूद्े मित्र-मण्डली वहत लच्छी मिल गयी है । पर तुम्हारा 
अभव अवश्य खलता रहता है । न हौ तो मगले वपं तुम भी.यहां जा.जामो 1. : 
दहरे की ष्धियो मे मे तुम्हे अपने ओौर अनुभव सुनाञेगा । सव मि््रोसेमेरा,. 
` स्नेहाभिवादन कह देना 1 गरुण गौर रकेश कोत्तो यह्‌ पद्चपटादेना! पत्रमे. ` 
` सवके हालचाल लिखना 1 
| | स्नेहाकक्षी ` 
। (2 व अ, ` दिनेश ` . ` 
प्राचीन पद्धति के पत्रों के उदाहरण स 
। महालक्ष्मी पुजन का पत्र. .. ॥ि 
सिद्धश्री वम्वईशुभस्थानश्रीपत्री भाई रमेशचन्द ही रालालं योग. लिखी जयपुर ' 
से मोहनलाल मुरलीधर कौ जयगोपालं वंचना । अच कुशलं तत्रास्तु ! अपरंच हमने 
श्री मह्यलक्ष्मीजी का पूजन्‌ आज मिती कातिक कृष्णा ३०, रविवारको सायंकाल क 
` समय.आनन्दपूर्वक किया है। जापते भी आनन्दपर्वक किया होगा । कृपाःवना्रे रखियेः 
- तथा हमारे योग्य सेवा सूचित करते रहिये 1 शभ दीपावली की मंगलमयी कामना ` 
` सादर सर्मापित है} मिती कात्तिक कृष्णा ३०, रविवार, संवत्‌ २०२६ विक्रमी 1 


[ २०६ ] 


प्तिाकोपत्न 

सिद्श्रौ फलौदी शुषस्यान योग्य लिखी अजमेर ये पूज्य पितानी को 
सुमेरवन्द का सादर प्रणाम वंचना । यहाँ श्वी गोपीनायजी महाराज सहाय है 
मापका कुशल्मंगल भगवान से चाहा हँ । आका कपा-पत्र भराप् हया । पदु 
कर अत्यन्त प्रसच्चत्ता हई । मेरा ज्ययन यहां सूव यच्छी तरह चल र्दा ह । 
चाचाजी ने मूते घर पर पटाने के लिए एक अध्यापक का भौ प्रबन्ध कर दिया 
है। चाघाजी की दुकान का काम इस-वयं पहले से भी वहते अच्छा चते रहा 
है 1 चाचाजी ने सादर प्रणाम निवेदन के वाद लिवायादहैकिमाप वहासेषी 
भेजने का कृष्ट न करे । यहां भी अच्छा मिल जाता है 1 हेष सवको माताजी के 
स्वास्थ्य फौ चिन्ता है । सर्दी मे उनका विक्ेप ध्यान रखें । दवा-पानौ कराते 
रहं । भुगन को हम सवका माणीप । वह पद्ने जाता होगा 1 यहाँ योगय सेवा 
से सूचित करे । आपके पव की हमें वहत प्रतीक्षा रहती दै, भतः णौघ्र ही दिया 
करे । मिती भाद्रपद शुक्ला ८, सोमवार, सं० २०२६ विक्रमी 1 


पुत्रको पत्र 
स्वस्ति श्री जोधपुर शुम स्थान योग्य लिली नागौर से चिरंजीव दामोदर 
को सागरमल का स्नहाणीय वचना 1 अव्र कुशलं तत्रास्तु । अपरंच तुरम मपने 
मनस्ाल गये हए वहत दिन हो गये ह । यहां पर तुम्दारौ पढार्ईदकाहजेहो रहा 
है। भवतौ ष्टां भो समाप्तो रही हँ, मतः तुम शीघ्र ही वापमा 
जानो ॥ तुम्हारे मामाजी से मेरा सादर प्रणाम फट्‌ देना । सभी व्व कोमेरी 
भोरमे प्यार फरना । मिती माद्‌ कृष्णा १४, मंगलवार, सं० २०२६ विक्रमी । 


(ख) व्यावहारिक पत्र-- 

समाज मे जीवन्‌ के पारस्परिक व्यवह्‌र को चलाने के लिए जो पत्र लिचै 
जाति ह, उन व्यावहारिक प कहते ह । प्रीतिभोज, विवाह यादि के निमन््रण 
.पत्र, स्वीकृति-पत्र, भस्वीङकृति-पव, वघाई-पव, संवेदना-पत्र, परिचय-पव, अभि-~ 
नन्दने-पत्र, विदाई-फच्, भादि सामाजिक व्यवहार से सम्बन्धित परव तया आवेदन 
पचर, प्रायना-पत्न, कार्यालथ-सम्बन्धी पत्र आदि सभी व्यावहारिक पत्नौ की 
कोटि में भते हं { इनका क्षेव वहत व्यापक है । जीवन मे इनका महत्व भी 
वहत है, भतः इनके लिखने का अभ्यास भौ अत्यन्त सावश्यक है । इन पर्ो के 


@ 


लिखने का अपना एक विेप दंय.- होता है 1. शनम से प्रत्येक प्द्रका विशेष 
` प्रयोजन होत है। -वह्‌ प्रयोजन स्पष्ट ल्पसेतर्को केदारः प्रतिपादित होना 
श्याहिए । यथास्षस्भव संक्षिप्ता. तथा श्िष्टात्रार एवं ओपचारिकता का. निर्वह्‌ . 
इन पो की ्रधान विषेषता. होनी चाहिए । इनमे निजी वातो का उल्लेक्ल 
प्रायः नहीं होना चाहिए नीचे हम कतिपय व्याक्हारिक पत्रोंकेनमूनेदे 
रहे रह 1 

१..निमन्त्रण-पच्र [ति क 

साहित्य-सखदन .. 
वीकनिर . . . 
२२ दिततम्वर, १६६६ 
मान्यवर क 

। अखिल भारतीय लंखकन-संघ वै द्वितीय अधिवेधन पटर संघ के अध्यक्ष 
` श्री वागीश पाण्डेय, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के सम्मात मे साहित्य 
सदन की मोर सै एक प्रीतिमोज का आयोजन बुधवार, दिनाक २४-१२-६६ 
को सायंकाल ६ वजे, किया गया है। .. &ः 
आपसे विन्न निवेदन है कि.दस परीत्तिभोज मे सम्मिलित होकर हमे.जनु- 
गृहीत्त करे 


। + ॐ . विनीत 
. ` स्थान . `` ~ ~ . : ` | ब्रजेन्रवहादुर 
` राजकीय महाविद्यालय . . `` ` ` , ` संचालकः 
` वीकनिर .. ` ` ~ ` `. . ~ साहित्य-सदन, वीकनेर, 
२. स्वीकृति-पत्न । | 
। ० -. , . `, नहिटा-भवन, 
44 .. ` ` वीकनेर 


२३ दिक्तम्दर, १६९६ 
प्रिय ब्रजेन्द्रवहादुरजी | 
 लेखक-संघ के पदाधिकारियों क सम्मानाथं साहित्य-सदन द्वारा -जायोजित 
.्रीतिभोज का निमन्त्र ण-पत्र प्राप्त हमा 1 -धन्यवाद । इस जवसर पर उपस्थित 
होने का मै अवश्य प्रयत्न करूगा 1 . त (6 4 + 
“ आपका: ` ` 
: मधुसूदन नाहटा ` . 


[ २१. ) 
~ ` ३. अस्वीकृति-पन्न 


॥ [व मोहर्तो का चौक, 
= चीकानेर 
। २३ दिमम्बर, १६६६ 
आपका प्रीतिभोज का निमन्मण-पत प्राप्त हृजा । धन्यवाद । म इस मनव- 
सर प्रर अत्रय उपत्वित होता परन्तु एक अवण्यक्र कायं से मून्ने बाहर जाना 
पड़रहाद्रै। इम क्रारण मैं इस प्रीतिमोज में सम्मिलित न दहो सर्कूगा ! इसके 
लिए क्षमाप्रा्यीं हूं । 


अपक 
विनयमोहून भर्म 
४, विवाह फा निमन्त्रण-पत्र 
चिरंजीव नरेश 
काशुभ पाणिग्रहण संस्कार 
श्रीरामकिशोरजी माबुर कौ सुपूत्री 
सौभाम्यकांक्षिणी वीणा 


के साय होना निश्चय हुमा है । इम मंगलमय भवस्नर पर 
जापको उपस्ति प्रार्थनोय दै 1 


स्यान * विनीत 
शान्ति-कूटीर व्रजकिशोर 
तिलक नगर, जयपुर भ्रूलचन्द 
संवाहिक कार्यक्रम 
। विवाहसंस्कारः 
मंगनवार, माध णुक्ला ६, सं° २०२६ ३१ जनवरी, १६७० 
भ्रीतिभोज 


चुधवार, माघ शुक्ला १०, सं ° २०२६, १ फरवरी, १६७० 


प 


(अ 


५, विवाहोत्सव पर श्चुभकामना-यत्र ` 


चस्ध-महल, 
 . ~: जयपुर ` 
` , ए जनवरी, १६७० 


प्रिय भाई व्रजक्रिघोरजी | | 

` आपके पुत्र चिरंजीव नरेश के शुन विवाह का समाचार पाकर . हृदय ` 

-को अत्यधिक सानन्द हमा } इस शभ गदर पर मेरी वधाई स्वीकार करर 1 

इसकी सफलता के लिए मेरी हादिक मंगल-कामना है 1 वर-वध्‌ दोनो चिर 

, जीव हों त्था ` जपने. दाम्पत्य-जीवन को सुखी गौर समृद्धशाली वना सके, ` 
भगवान से मेरी यही प्रार्थना है) । | 

` अपृका. ` 

रामप्रताप 


६. .दधाई-पन्न `. 
१४८४, घी-मण्डी, 

3 । । , . -मदार गेट, अजमेर 

क क ¡` 7: ` २५ फरवरी, १६७० 
मान्यवर जोशीजी, | & | 
` नगरपालिका के चूनाव मे भापके विजयी होने का. समाचार मिला। पट. 
कर हदय को वेहुत वड प्रसन्नता हई । इस शहर की जनता ने अपकरो चुनकर ` 
आपके प्रति जो अगाघ-श्नद्धा गौर विश्वास प्रकट किया ह वह्‌ आप जसे कमठ 
कायकेर्ता ओर जनसेवी के लिए सर्वथा . उचित. ही है 1 मेरी हादिक वधाद्‌ ` 
स्वाकार कचि! ` । 


| जापकाः 
`. , गंगाप्रसाद. शर्मा. 


{ २१९२ ] 
७, धन्यचरद-प्च 


२१, पांच वत्ती, 
जयपुर 

२७ फरवरी, १६७० 

श्री मेयाप्रसराकजी, 
आपका वधघादई्-प प्राप्त हुमा । इसके ति कोटिशः धन्यवाद १ मेय 

सफलता काश्रेयतो आप जसे मित्रों की शुमक्रामना्गो कोही है । मेरा भपना 
इसमें कुछ नदीं है । गाला है मितो की देसी ही शमकामनाए मृक्षो जनरेवा के 
पय पर गतिशील वनात्री रर्हैगी 1 


कृपाहष्टि वनाये रह्‌ 1 | 
„ आपका 
दिवाकर जोणी 


८, समवेदना-पच् - 


मथुरा दरवाजा, 
भरतपुर 
१६ जुलाई, १६६६ 
प्रियवन्धु महेन्द्र, > 
सभी-जभी भाई नरोत्तम से सुना कि तुम्हारे पूज्य पिताजौ इी वृुघवाद 
को .दिवंगत हो रये ।. सुनकर हृदय को वहून दुःख हुमा । मुने तो सचमुच वे 
भुय के समान प्रेम फेरत ये 1 गत मास्त जवम ुम्हारे धर बाया थातेव मेरे 
प्रति उमका व्यवहार कितना स्नेह-भरा या । माज वे हमारे वीच ने उठ.ग्ये । 
विधि-विधान के भगे किसी काकुछटभी वषनहीं+ ईखरकी यदी श्च्टा- दै 
पसा सोचकर धये धारण करना हौ उचित है 1 अव परिवार कै भरण-पोपण 
का पूरा भार तुम्हारे कधोपरहै। मृच्च पूरी माणा कित्रुम मर जिम्मेदारी 
चमौ निवाहोगे ! इसी से तुम्दारे पिताजी की दिर्द्गते जात्मा को सान्ति मिेगी 1 
£ सुम्हाया मित्र 
8: सतीश 





08... 


य. परिचिय-पतच् . . | , ` 
` ` | ३६; गोकुलंषुरा, 
महांवन 
व का २०८ सितम्बर, १६६६. . 
श्री राधामोहनजी, 
, सादर नमस्कार । 


पत्रवाहक श्री रामप्रसादजी मेरे निकट के सम्बन्धी । वे नौकरी के लिए | 
जोधपुरसेञआरहेरहँ। वे आपके ही यहा उहरेगे रंगे 1' उनके ठहरने की समुचित - 
व्यवस्था करवा देँ ओर नौकरी के सम्बन्ध मे जो सहायता सम्भव हौ वह भी ;. 
करने की कृपा करे । कष्ट के लिए क्षमा करे । ओ । 
। ` ..:` अपका - ` 
 शीतलप्रसादः ` 
` १०. सिफारिश-पत्र | : .  - . 
। शान्ति-निवास, ~, | 
 . जोधपुर. ` 
` ., ५ मई. १९६६ 
प्रिय भाई श्यामलालजी ४ । 
सादर नमस्कार । 


मृच्च विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हगा है कि `भापके य्ह मूद्रण-विभाग में एक 

व्यवस्थापक की मावश्यक्ता है । यै इस पद के लिए भाई जुगंलकिशोरका 
नास आपके सामने रख रहा हं । वे मेरा पत्र लेकर आपके पास.आ रहै. है। वे 
मेरे धनिष्ठ मिघ्रोंमेसेरहैँ। वे एक ईमानदार ओर परिश्चमी व्यक्तिःदँ गौर ` 
. भह्रण-कायं का उन्हें लग्वा अनुभव है; वयोकि इससे पूर्वै. जयपुर के राष्टरवाणी . 
 भरेखमेंवे वड़ी कुलता.गौर कायंपटूता के सोथ कर्य करते रहे दै।वेइस ` 

पदके लिए सवथा योग्यर्ह! 
,. . यदि अप भाई जुगलकिशोर को अपने य्ह. जगह दे. सकं तो मँ भत्यन्त 

, भनुगृ्ीत होजंगा । .. ` - 

| . आपका. . 

-' ~ कमलाकर. पाण्डेय , 


[ २१५ ] 
^ १९१. भ्रमाण-पन्न. ६ 
। हिन्दी साहित्य विद्यालय, 
नागरी प्रचाररिणी समा, 
` भागरा 
कि ३-५-१६६६ 
हमे यह प्रमाणित करते हुए भत्यन्त हषं है कि शरी मधितेश धर्मा नागरी 
प्रचास्णी सभा दारा संवालिद हिन्दी साहित्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक षद 
भरर पिते चार वर्यो फार्यं कर रहे हु। प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की-विशारद तया साहित्यरत जसी उच्च परीक्षागों के पाठ्यक्रम के अध्यापन 
भ उन्होने जित्त योग्यता ओर कायं-कुशलता का परिचय दिया दहै बह सव 
प्रकारे प्रशंसनीय! विद्यालयके छात्र मौर शछात्राएं समी उनकी वितां 
अर उनके उध्यवसाय से प्रभावित है। विद्यालय के प्रति उनकी सेवाए 
घत्यन्त महत्त्वपूर्णं रही ह । 
. म सवं प्रकार मे इनके चज्ज्वल भविष्य की कामना करतां हूं | 
राजेष्वर चतुर्वेदी 
संयोजक, 
हिन्दी साहित्य वियालय, 
नागसै प्रचारिणी सभा, 
मागर 
१२. प्रार्थना-पत्र 
(१) मवकाश के लिए 
सेवारमे 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यापक महोदय, 
चमदिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 
चित्तौडगढ 
मान्यवर, # 
सविनय निवेदन है किमे पू वुल्ार से पीडित होनेॐे कारण कूठ दिनः 
विद्यालय मं उपस्थित्र नहीं हो खरग । अतः मुद्ञे आज से ५ दिनका वकाय 
प्रदान कसे की कृपा करे । ,. 4 
। = माषका आ्चाकासो शिष्यं 
. तार. -०-६6 . सुरेन्र विषाला ~ 
च" ~ कृक्ला ११ (व) . 


श) 8 प 


^ ^. 
(२) अवकाश.के लिए 


देवाः 


- श्रीमान्‌ अधानाघ्यापक महोदय, 
राजकीय हाई स्कल, 
- सीकर 


 मास्यवर, त कि 


सविनय निवेदन है कि मुने अपने मित्र के विवाहोत्सव में सम्मिलित होना . | 


है। इस कारण मँ भाज से चार दिन तक विद्यालय में उपस्थित नही हो सकूगां। ` 


रे 


अतः सूने ता० १५ दिसम्बर से ता० १८ दिसम्बर, १६६६ तकर चार दिनं-का 


वकाश प्रदान करते कौ कृपा करर । 
 `आपका जज्ञाकारी शिष्य | 

ता० १५-१२-६९ ` विजयकुमार बग्रवाल `. 
कक्षा (स). 


(३) सेच खेलने कौ अनुमति के लिएु - 
सेवा में र ४. 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यापक महोदय, ` 
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विर््यालय 
सूत 
मान्यवर, .. । ८९ । ५ 
सविनय निवेदन है कि हम नवीं कक्षा के विदार्थी दसवीं कक्षा के विद्याथियो. 
के साथ फुटवाल का एक म््रीपूणं मैच कल ता० २१ नवम्बर कौशामको 


५ वजे विद्यालय-क्रीडास्थल पर खेलना चाहते है. 1: आशाः है माप मैच खेलने 
की अनुमति प्रदान करके हमे अनुगृहीत करेगे 1 ` । 


४ हम है गपके जाज्ञाकारी शिष्य... 
स ` नवम कक्षा के विद्यार्थी 


[{ २१७ ] 
2) जुर्मानः माफ करने के लिए 


सेवामें 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यापक महौदय, 
नैहर स्मारक चिद्यालय, 
सरदारशदर 
मान्यवर 
स्र निनेदन है करि कल अपने छोटे भाई की तव्रियत मचानक सराव. हो 
जाने क कारण मृज्ञे डापंटर के यहाँ जाना पदा 1 इसे कक्षा का कार्ये नियत 
समय पर नहीं कर पराया । इते मृज्ञ पर जुर्माना किया गया है । मेरौ आर्थिक 
स्थिति एेसी नहीं कि युर्मानि दे स्कर) सतः सविनय प्रार्थना दै कि मेरी नसमर्थेता 
पर ध्यान देकर उसे माफ करने की कृपा करे । 
मआशादै नाप मेरी प्ा्येना पर ध्याने देकर मुञ्चे हताय करेगे 1 
मापिका आक्नाकारी शिष्य 
"दिनांक ५८-११-१६६६ । मैमीचन्द कक्षा. ६ (व) 


(५) शुल्कं भाष कराने फे लिए 
सेवा £ 
श्रीमान प्रधानाचायं महोदय, 
सजकीय माघ्यमिक णाचा 
च्यावर 


मान्यवर, 


सविनय न्विदन हे विः म एक निर्न विद्या्ीं है सौर मेरे घर फो गाधिक 
स्थिति फसी मर्दी हैकि रमै फीस दे सकं । अततः मै मपना शुल्कः माफ कराने कते 
त्तिए्‌ आपकी सेवा मेँ निम्नलिचित पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा ह 
१. मेरे पित्ताजो कष्टे कौ एक दुकान भरे सारण कमेचासै ह । फलतत 
उनकी बाय इतनी नहीं हैकिवैमेरी फीस दे स्के । 
२. मेगा परीक्नाफल सदव गच्छारादहै मौर मने सदा क्षामे ऊंचा 


स्थान प्राप्त कियाद. गतत सय में नवम कका की वाधिकं परीक्षामें 
ने सवते अधिकः अक प्रष्ठ किये] 


[ -दशनः. | 


विद्यालय में होने वाली समी. प्रवृत्तियो.एवं खेलों में मै भाग लेता ह! . 
जिला माध्यमिक विद्यालय ` हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में गत वषै .' 
नैते जपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कियाथा।. ` । र 

४. मेरे माचरणसे मेरे सभी गुर्जन प्रसन्न. है इस विषय. में अपने ` 

कक्षाघ्यापक महोदय कौ सम्मति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर रहा. । : 

आशा है जाप उपर्युक्त वातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस वेषं. 
मृज्ने पणं शल्क-सुक्ति देने की कृपा करेगे । इसके चिषए ` म आपक्रामत्यन्तं ` ` 
साभारी रगा । | 


। भापका भाज्ञाकारी.- शिष्य 
दिनकि १९-११-६६ 


पफूलचन्द ` 
| `: ककषा१०.(म) ` 
। (६) नोकरी के लिए. ` 
सेवामें । 7 
श्रीमान प्रशासक महोदय, 1 
नगरपालिका, । 
जोधपुर 
मान्यवर 


विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हया है कि मापके विभाग मे कुछ श्रलर्को के स्थानः 
रिक्त हए है । इसलिए भँ अपनी सेवाएं अधित करंता ह 1 मेरी योग्यतां नीचे . 
लिखे अनुसार ह- । १ 
१. मेने सन्‌ १६९५७ में श्री महावीर दिगस्वर जैन इण्टर कालेज से. उत्तर . 
"प्रदेश शिक्षा वोडं की 'हाई-स्टूल परीभा द्वितीय श्रेणी मे उत्तीणकी है. , 
२. -मैने हिन्दो प्ताहित्य सम्मेलन, प्रयाग की. विशारद.प्रीक्षा भीः द्वितीयः. 
शरणी मेउ्तीणेकीदै). . | . 
३. मृद्धं हिन्दी टंकन (टाइप) का भरी अच्छा.अभ्यास है, मेरी टाइप करने 
की गति ३० शब्द प्रति मिनट है! 5 | 
~ ४. मै २१ वषं कौ परिश्रम, स्वस्थ सौर .चरित्रवान. युवक हँ 1 अपने 
` . “ विचार्थी-जीचन में मै .वरावरं - अच्छा विद्यार्थी रहा ` हुं मौर अपने 
विद्यालय के साहित्यिक आयोजनों मे प्रमूख र्पसे भागवेता रहा हं । . 


“ म आपको विश्वास दिलाता ह किरम अपना कायं पूर्ण लगन कं 
सायं क्गा ¡ -योग्यता-सम्बन्धी तीन प्रमाण-प्रच इस प्रायेना-पय कं 
सायसंलग्नरह1 मै गाणा करता ह किंञ्ाप मुञ्े सेवा फा वष्र 
प्रदान करते की ऊषा करम । 

^ प्रायं 
ता० ३-५-६९ कमलकूमार वैनाडा, 
दारा--जवर्ल वैनाद, 
> जौहुरीर्वीजिार, 
~ उदयपुर 
(७) प्रार्थना-पन्न जिलाधोत को 
(लगान मारके लिए) ` 


ए 


सेवा 
श्रीमान्‌ जिलायीण महोदय, 
सूनु 
माननीय, 


सविनय निवेदन है कि तहसील उदयपुर के समस्त छपकःजन वहत दुली 
होकर यह प्रार्थना-पच्र आपको सेवारमे भेज रहैहै। 
आकरोति ही है कि इस वपे अत्यधिक पानी पडने के कारण एसो को 
वटी हानि पहची है । हमारे गवि पर तो यह विपत्ति वहते भयंकर रूप रघ्पकर्‌ 
भायी है जिसके फलस्वरूप गांव की सारी फसल चौपट हो गयी है । हम लोगो के 
घरमे एकभी दाना नहीं पर्हुचा है । आप स्वयं इन वात कौ जांच कर्‌ सक्ते ह| 
फसी परिस्थिति में हम लोग फसल का सगान देने मे सर्वेया असमं है \ 
अतः आपतते प्राना टै कि माप हमारी स्थिति पर सहानुभृतिपूर्वेक विचार करै 
~ हए हमारा लगरान माफ करवाने कौ छपा कर ! इस संकट में मपहीका 
सहारा है 1 हम प्रामवाघी दसके लिए हृदय सेः मापके कृतत्त दोगे 
ठ हेम है मापके 
, - । उदयपुर तहसील के निवासी किसान 
दिनांक १ ५-५-९६ ॥ हस्ताक्षर भरस्सिह 
श्यामलाल 
ˆ गोकुलग्रसाद 
किरोड़ीलान 


~ 


न [ २२० | 


(८) शिकायती पन्न 


य (उक फी गङ्वङ़ो के विषय मे) 
सेवामें 
श्रीमान्‌ पोस्टमास्टर सहन, 
अजमेर 
मान्यवर 


निवेदन है कि हमारे महत्ते का उक्ति ठाक बिन म लपरवाही बौर 
असावधानी से काम लेता है । पवो को इधर-उधर डाल जाता है, जिससे उन्है ` 
प्राप्त करने मे बड़ी परेणानी. उठानी पड़ती. है 1. कभी-कभी - तो पत्रं: मिलते 
ही नहीं । | 
आप इस महत्ते के डाक्रिये को आवणए्यक नादेश देने की कृपा करे ताकि 
वहु भविष्य मे डाक वाटे में लापरवाही न करे! ` । 
. भवदीयः. ` 
ता० १८-७-६६ । सोमेश्वर वर्मा ` 
| , कचह्री रोड, अजमेर, 


(२) प्रायथेना पनन । 
(विवाह पर लाउडस्पीकर लगकवाने के लिए) 

सेवामें 

श्रीमान्‌ एक्जीक्थूटिव.जाफोसर महोदय, 

। नगरपालिका, सीकर 
सान्यवर 4 1 
निवेदन्‌ है.कि मेरे पुत्रं के विवाहोत्सव के उपलक्ष मँ दिनांक १८ फरवरी ` 
सन्‌ १६.६६ कोः प्रीतिभोज कां आयोजन किया गया है ! उक्त अवसर पर हम , 


लाउडस्पीकर लगवानां चाहते है । इसके लिए जावश्यक आज्ञा प्रदान करने की ` 
कपा कर्‌ । साभार , । 


` दिन १५२६६. .. १ ब्रार्थी | 
स्थन गणेश अवन ˆ  .. वा ` -: ` भोलेलाल पुरोहित । 


{ २२१ }] 


(१०) पतर-्म्पादक को 
५ (समाचारं प्रका्ित कटने के तिषए) 
चेवमिं . 
श्रीमान्‌ सम्पादक महोदय, 
दविक अमर उता, 
जागरा 
निवेदन है नि निम्नलिखित समाचार यमने सम्माननीय प्रमे प्रुकाणित 
करनेकीङ्पा करे: " 
भवदीय 
ध रामिष्वर 
प्षमाचार 
कात्तेज की हिन्दी साहित्य परिपद की एक वटक गंगाधर शास्म भवनमें 
रात्रि के ७ वने प्रारम्म. होगी जिसमें हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रगतिगील, समीक्षक 
श्री ्रिवदानरसिह्‌ चौहान माधुनिक हिन्दी -सादित्य पर जपने विचार प्रकट करगे! 
इख मवघ्नर पर खभ साहिव्य-प्रेमियो कौ उपस्ति भ्रार्यनीय ई 1 
र मन्ी 
हिन्दी साहित्य परिपद्‌ 
ध * आगरा कालेज 
(१९) प्रार्थना पुत्र 
(स्वना पवने के लिए) 


+ 


४६, वापू वाजार 
उदयपुर 


। २५ दिसम्बर, १६६६ 
श्रोयुत सम्पादक 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान" 


दिल्ती 
प्रिय महौदय, 

म यापके वाल-संष कौ सदस्या हँ । मेरी सदस्य संव्या ५२५ है } च लपनी 
“करि्तान'-णीपंक रचना जापक देवा में भेज रही हं । माथाद बागामी अंके 
ते परकाधित कर्‌ मुने मौर लिखने के निए थोत्छाहित करे 1 छृषया पत्र एवं 
.स्चना की पहुंच देँ । धन्यवाद 1 
॥ भापकीः 

° मजु 


स ५ 
.` (१२).अदिशं पच ˆ ˆ 
(कत) पुस्तके गतरने केलिए. - ६ 
४ 4 ` वाल हितकारी सभा, 
नागौर (राजस्थान) , 
< । दिनाक ५-६-६६ . ` 
श्रीयुत व्यवस्थापक, ` ४ 
` बात्माराम एण्ड सन्स, 
, ` काषएमीरा गेट, दिल्ली 
प्रिय महोदय, ^ क 
सेवा मे निवेदन है कि निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति. णीघ्रही . 
० परी° हाय, नियमानुसार कमीशन काट कर,भेजनेकौकृपाकररे! 
१. दहापर--श्री मेथिलीशरण गुप्त । 
२. चितासणि--श्री रामचन्द्र शुक्ल । 
३. कामायनी --श्री जयशंकरं प्रसाद । ` 
४" हल्दीचारी श्री ए्यामनारायण पाण्डेय 1 
साथ.में अपने प्रकाशनो का एक सूचीपत्र ्ी भिजवाने की कृपा करे । 
भवदीय . . 
| वनवारी लाल 
। पृत्तकालयाघ्यक्ष ` 
(ख) भौषधि संगवान के लिए । | 
लायुर्वेद भवन, 
. गणगौरी बाजार, जयपुर . 
. [ ४ जुलाई, १६६६ 
श्रीयुत व्यवस्थापक महौदय, 
गुरुकुल रसायनशाला 
हरिद्वार 


प्रिय महाशय ९ 

हमे आपकी रसायनशाला दारा निमित द्राक्षासव की. अत्यन्त जावर्यकता . 
दै। निवेदन है कि एक-एक पौण्ड की पाच शीधिर्या, उचित कमीशन काटकर, . 
ऊपर चिखे पते.पर वी०. पी० दवारा.भेजने की.कपा करं 1 ¦ 


 . अपिका 
. सोहनलाल . . 


[ २२३. `] 
(ग) पत्र फा ्राहुक वनेने के लिए 
६, विजयनगर कालोनी 
` ` आगरः 
२५ नवम्बर, १९६६ 
श्रीयते व्यवल्थापक, 
भ्माजः 
यनारस्र 
प्रिय महोदय, 


निवेदनं है किं भ जनवरी मास्त से आपके पत्र कां ग्राहक वनना चाहता ह । 
उसका वापिक चन्दा मनीमाडर से भेज रहा हं । षया मेरा नाम ग्राहक्र-नु्ी 
भें लिखें मौर नियमित रूप से पत्र भेजते रहं । 


भवदीय 
शेखर भित्र 
& ॥ प्रमाण-पन्न ४ 
मुकुन्दमोहन सान्या, एम. ए. 
प्रघानाघ्यापक, श्री नवल विद्यालय, 
नवलगढ़ र 
। ४ नवलगढ़ 


७ जुलाई, १६६६ 

मुञ्ञे यह्‌ प्रमाधित्त करते हुए मत्यन्त दषं होता टै कि श्रीशिवचरन खण्डेलवातर 

इस विद्यालय से प्रथम ्रेणी ठे हाई स्कूल परीक्ञा में उत्तीणं हए ह। उन्न 

. द्रम विद्यालय में छ्‌ वर्षं तक्र मध्ययन क्रिया दै। वे सभी कक्षां मे सर्वप्रथम 

स्यान पाते रह ह1 श्री खण्डेलवाल निबन्ध एवं वाद-विवाद प्रतियोयिता्मो मे 

वयावर भाग तेते रहे है । उन्होने तरु जिला चाद-विवाद प्रत्िवोगिता मेँ 

द्वितीय तयां निवन्ध-प्रतियोगितता में प्रयम्‌ स्वान प्राप्त क्रिया था! चैल-कूद में 
"श्री उनकी अभिर्चिदहै। दे विनस्न, माज्ञाकारी एवं पररिश्रभी छात रहे ह। 

मै उनकी सफलता की कामना करता हं 1 


= [ि। 
् ि ी 


मूकुन्दभोहन सान्यान्न 


म {. = ॥ क भ्न हः 1 


सुचना-पत्र ५ 

सवंसाघारण. को सुचित किया चत्ता है: किं. दिनांक & माच, १६७० को . 

` . होलिकोत्सव के अवसर पर `सुयमण्डल' की ओर. से शघमाल-गायन' का एक . 

, बहद. मायोजन किया गया है । इसमे स्थानीय धघमाल-~गायकों' के अतिरिक्त 

अनेक सूप्रसिद्ध यायक बाहरसे धी प्रधार रहे दै) श्री भैरोसिहः ध्री नानुरयम 

व्यास, श्री अजमल खाँ ओर श्री रजिया शवमाली' के स्वीकृति-पत्र मा चुके ` 
अतः प्रार्थना है किं अपि अपने भिचों सहित राति के.5 वजे पधार कर आयोजन 

को सफ़ल बनावे । । 

विनीत 

` -कैशवदेव जाजोड़ 

' ` मन्त्री, सूयं-मण्डल 
नवलगढ़ | 


शोक-प्रस्ताव 


हिन्दी-साहित्य-परिषद, सीकर, के सदस्यों की यह सभा हिन्दी के प्रसिद्ध `. 
समीक्षक एवं विक्रम विश्वविद्यालय के उपक्‌लपति ` आचार्यं नन्ददुलारे वाजपेयी -. 
के असामयिक निधन पर हाद्किं शोक प्रकट करती है उनके निधन से भारती `` 
का एक पुजारी उठ गया है । - इससे. हिन्दी को जो क्षति पहुची है उसकी पूति . ` 
असम्भव है । यह सभा आाचार्यजी के परिवार के साय संवेदना प्रकट करते हुए ` 
प्राथना करती है कि परमं पिता दिवंगत गात्मा को शान्ति एवं संतप्त परिवार ` 
को. धर्यं प्रदान करर । ५ 


विराई-पज । स 
(विडला हाईस्कूल के नवस्‌ कक्षा के छान दवारा दशम्‌ कक्ाके छ्रोंकी 
। चेवा सं समर्पितं | 


प्रिय बन्धु । ष 
विदाई केः इस अवसर पर हर्षं सौर विषादः के मिधित. भाव को हम किन 
शब्दो में व्यक्त.करं ?..जाप जीवन-पथमें आगे बड रहे रहै । इसमे हमे अगाघ , 
प्रस्ता का-अनुभ्रव.होरहाहै। पर आप हमे. विष्टृड जरयेगे इसकी व्यथा 
 यप्तीम है) जीवन के पिछले कई वर्षो तक हम .मौर आप साथ-साथ हैमे, खेले . - 


{ २२५ ] 


बौर षृ ह| इस लम्ये साहचर्य मे मापने हम भनुजो को अुपने स्नेह एवं सौजन्य 
से आप्लावितं रखा है । आपने कितनी ही वार हमारे रोते हए चेहरों पर हसी 
- विक्वैरी है; किंतनी ही वार विन्न हृद्यो को उल्लासित किया है! कचिनारटूके 
अनेक अवस्सं पर हरमे आपसे प्रेरणा मिली दै । माके प्रेमपूर्णं सौजन्य ने हमारे 
“कितने किं को पलों मँ परिणत किया है । कदा, वयमदे मौर सेल के मंदान 
आपके हास्य-विनोद से गूजते ही रदे ह 1 पररमव वै सव सूने ल्गेगे । वेह हाच, 
शल्लास, उल-कूद, नाचना मौर धिरक्ना यह्‌ उव एक स्वप्न-सा हो जायगा } 
' उसकी स्मृति रट्‌-रहकर चुभती रहेगी । 


.प्रिय सुहृद वर्मे 1 
' आपका विष्टोह हमे अघ दै 1 पर हम मपनी व्यया को भापके प्रगति-पय 
: कां सोढा नहीं बनने देगे । बाप जीवन-पय पर भागे वढे, यही हमारी कामना 
&। माप सरस्वती की वन्दना करते हए क्ञानार्जन के मार्ग पर गग्रसर हं! 
` "ससे हमें गौरव मौर हृं का मनुमवदो रहा दै । हमारी व्यया .भी हं मे वदल 
रही है । हमारा स्नेह भाप्के जीवन-पय का परयिय वने, यही हमारी कामना दै । 


भारती के भक्तो! 


षस विया मन्दिरने आपको इस योग्य बनाया है कि गपि भारतीके 
पनारी यन सफ मौर उसके अमूल्य वरदान प्राप्त कर सके । यहां पर अपके 
गौरवमय भावौ जीवन का सूव्रपातत हज है 1 वहाँ पर्‌ वहे घरातल तैयार हमा है 
जिस पर जोवन का विशसे महल वष्टाष्टोगा। हमें पूणं विए्वाखदै कि न्नाप 
द मन्दिरके यको सर्वव फंलाफेो लोर मन्दिर के प्रति मपने करव्यो फो 
फी नदीं भूतम । जिने गर्भो कै चरण~-कमलों मं बेठकर मापने सरस्वती कौ 
पूजा आरम्भ फो, उनसे माप्रको ममा स्नेह मिला है । वे निरेतर भापका हित 
चितन करते रहे हु । उर्हु मपपते महान्‌ माणं ह । हमें विश्वास किमपि 
सीवन भग्‌ उनके श्रद्धापूर्वेक याद रतेगे गौर एन गुख्जनो को व्र पूर्ण कले 
मं कुऽ उठा नहीं रक । 
दय फ सपूत्तो! 


स्वतन्त्र भारत खो जआापरकौ विभिन्न प्रकार कौ त्वार्नो की.यावपयक्तादह४ 
माजदेणनने तिःस्वारव, करतव्यपरायण, छच्यी राष्टीय चेतना वाते, ईमानदार 


4 क 
~ ष 


{ स् 1 


एव कर्मठ नागरिको की अवश्यकता है । हमे पूणं विश्वास् दै कि आपनपेसेही । 
- नागरिक सिद्ध होगे भौर हमे भी उसी के अनुकरण कौप्रेरणा देगे। 


- >१५. 


बन्घुभओ ! हमारी यही कामना है किं जीवन के जो मधुर क्षण यापने हमारे 
साथ विताये, है, उनकी आपको हमेशा. यादे वनी रहे । ` क 


४ 
, आपके 'अनुज 
नवम्‌ कक्षा के छात्र 


अस्यससाला १२ 


अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिये जिसमें किसी उत्सव का वर्णन .हो । 


अपे भिव को एक पत्र लिखिये गौर स्पष्ट करिये. कि तुम्हें छावावास का 
जीवन कंसा लगा? ' 


जपते विद्यालय के प्रधानाध्यापक को वीमारीकी लम्बी दरी केलिए. : 


` एक प्रार्थना-पत्र लिखिये 1 


अपनी माताजी की तरफ से भपते मआपक्रो एक . पत्र. लिखिये,. जिसमे । 


` स्वास्थ्यरक्षा के निदश.हों। 


जिला विद्यालय निरीक्षक कोएक पन्न के द्वारा अपने विद्यालय की स्थिति । । 


, सुधारने के लिए प्राथना कीजिये । (क 
.. अपने शहर के पोस्ट मास्टर को शिकायत कां पत्र लिखिये जिसमे तुम्हारे 
“` मौहल्ये की डाक. के वितरण मे अव्यवस्था की वात.कही.गयी हो) 
. वगर में रहने वाले अपने एक -मित्रु-को जपने छोटे भाई.के विवाह में 
` जयपुर माकर सम्मिलित होते का निसत्त्रण-पत्र. भेजिये-1 - “ ::  , 
. ` अपनी, हिन्दी-लभा के द्वारा किसी साहित्यकार मथवा परसिद्ध नेता के 
` निधनेः पर भने जाने योग्य शोक्त-प्रस्तात तयार कीजिये । | < 
. . कल्पना कीजिये कि तुम धर्मयुग के ग्राहक वनना चाहते हो-1 इस ष्टि 


से व्यवस्थापक के नाम-एक-पत्र भेजिये } . . . । । 
मान .लीजिये जापक स्वूलं के प्रधानाध्यापक की. नियुक्ति. कहीं अन्यत्र | 


- हो गयी है. । उनके लिए एकं विदाई-पत्र पत्र तैयार कीजिये । 
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११. नीचे कुछ सम्बोधन दिये गये है । कोष्ठक मेँ उनके सामने कुछ सम्बोद्धय 
- 8, जिनके लिए ये उपयुक्त हों उन पर सदी का चिह्लं (\^) लगाये 


` (१) पूजनीय" पुत्र को, प्विकतो, पिता को) 
(र) श्रिय वन्धु“ "“(मधिकारी को, मानाजी को, गुर को, मिदर को) 
(३) श्रोमन्‌""-“ "(अधिकारौ को, छ टे भारं को, प्रधानाघ्यापिका को) 
(2 प्रिपवर "^" -"(वडे भाई कौ, गृषठजी को, छोटे भाई को, मित्र को) 
(५) श्रिय महोदय“ "(अधिकारी को, परिचित को, पिताजी को, 

छोरी वहन को) ४ 
१९. नीचे लिखे तथ्थो मसे जो शुद्ध है, उनके सामने शुद्ध क्रा चिल्ल (+^) 

त्तथा जो अशुद्ध हैँ उनके सामने अशुद्ध (>< } का चिद्व लगाश्ये-- 
(१) प्राथना-पतरो में प्रियवर अभिवादन-पुचक शन्दके रूप 


मेँ लिला जाता है। ( ) 
(२) घरेलु पत्र में पिताजी को पूज्यः या पूज्यपाद" लिखा 
जाताहै। { ) 
(३) अधिकारी को दिये गये पत्र में अन्तमें तुम्हारा हितैषी 
लिखा जातादहै। ( 
(४) सायियों को दिये गये पत्र यें अन्तमं सनेहाकांक्षी लिखा . 
जाताहै। { ) 
(५) प्रा्यना-पध्रों में दिनांक सवस नीवै वायीं बोर 
लिखते है । ( ) 
(६) व्यावसायिक पो मे दिनांक सवसरे ऊपर दाहिनी ओर 
चिखते है । ( } 
{७} पिताजी मथवा माताजो को दिये गये प्रौ मे उनका 
॥ नाम नहीं लिखा जाता । { म) 
` {ठ} व्ड़ोंको लिते गे प्राचीन पद्धति के पत्र सिद्ध-घीसे 
प्रारम्म क्िजतिदहै{ ` ( ) 


, (€) प्राचीन पदति के पचो में दिनांक सवसे उपर लिखा 
जातादहै। - 
{१०} छोटे भाई या वहन को नमस्ते लिखते ह 1 


~ ^~ 
क च 
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अजमेर से आपि कोटा मे रहने वाले अपने भित्र को अपने छोटे भाईके 


` ` विवाह मे सम्मिलित होने के लिए निसंत्रण परं लिखिये 1 


अपने पडोस मे फली हुई गन्दगी को हटवाने के लिए वीकानैर. नगर ` 
पालिका कै स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिये 1 

मान लीजिए भाप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर को छात्र 
संसद के साहित्य मची ह । एक पत्र श्रौ. गणपति चन्द भण्डारी, हिन्दी 
प्राघ्यापर, जोधपुर विष्वविद्यालय, जोधपुर के चाम लिखिये, जिसमे ` 
उनको अपने विद्यालय भे भायोजित केवि-सम्मेलन फे अध्यक्ष पदके लिए 


+ आमतनित कीजिये । 
१६. , 


माप भरतपुर में रहते ह । आपको डाक समय पर नहीं मिलती । भाप 
स्थानीय डाकेखने के पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए 

` (प्छ) 
प्रियवर शब्द से सम्बोधित किया जाता ई-- 
(क) गुरु को 
(ख) माता को 
(ग) छोटे भाई को 
(घ) वड़े भाई को ॥ ` 
(ड) भित को ( ) 


आपको दो सौ खयो को आवश्यकता है 1 अपने पिताजी को रुपये भेजने ; ` 


के लिए पत्र लिखिये जिसमे यह्‌ भी स्पष्ट कोलिए कि याप यहं धनसयशि 
किस प्रकार व्ययं करेगे ? 


जापके मित्र ने किसी वालक को नदी में हवने से वचायां है1 उसके 
साहस को प्रणंसा करते. हए वधार पत्र लिखिये! । 


~ भान लीजिये मापका नाम कचिता कुमार. है ओौर भापकी वहिन कल्पना ` 


का दिनाक २ जून, १६६६ को४्० सी स्कीम्‌, जयपुरमें विवाह रहै. 
वरक्रानाम सुरेण चन्द्र है । इस अवसर पर अत्तिथियों-को वुलानेके 

लिए अपनी जोर से एक निमंत्रण पचर तयार कीनिए्‌ 1 . ` % 
मान लीजिए आप राजकीय उच्चतर माघ्यमिक-णाचा, जयपुर के छातच्रसंघ 
के अध्यक्ष ह । आपकी ` शाला का वाषिकोत्सवर दिर्नाक १५-४-६९ को है ! 


४ 
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मुख्य मततियि कँ रूप मेँ कविवर दिनकर ने माना स्वौकार कर लिया है । 


दख जवर पर जत्ियियों कौ बुलने के लिए निमंत्रण पत्र लिए । 
शयने भाष के विवाह के नवर प्र अपने मित फो कोना प्र लिये ? 
(क) भविदन पत्र 

{ख) स्वीकृति पतव 

(ग) प्रार्थना पवर 

(ष) परिवाद पत्र * 

(ड) निमंच्रण पत्र ( 


„ भापकरे पिता का दिल्ली से महमदाबाद स्यानान्तर हौ गया है। भपने, 


विद्ालय के प्रधानाघध्यापकजी को स्यानान्तर श्रमाण-पत्र प्रप्त करनैके 
निए प्रार्थना-प्रत्र लित्तिए्‌ 1 

यनारप्र के विद्यायीं कंलाणचन्द्र की योर से आद्रूयाघ्रा के प्रति भाकर्पण 
उत्पश्र करते हए, उसके मित्र सूर्यं प्रकाश फो, जो महाविद्यालय इलादा- 
याद में विदयाघ्ययन, कर रहा दै, एक निमंत्रण प्च लिखिये, जिसे वहा 
जाने हेतु भाग्रहु दो । 

येपने को द्ित्ली के प्रसन्न चन्द्र मानते हुए अपने कनिष्ठ ध्राताकोजो 
पेक्षा में बनुर्तीण हौ गया है, सान्त्वना देते हृए एक पत्र लिखिये । इस 


चातका संकेत भी करौज्यि कि अमफवतासे निराश नहीं दहनी षादिए 
यर्योफि यदौ सरफसता की सीटी है । 


८ ~ 


परिश्छेद २--तार लेखन 


तारी एक प्रकार कापच्रहीहै 1! जव अत्यन्व णीध सन्देण पहुचाने की 
आवष्यकता होती है तेव तार का उपयोग किया जाता ह 1. दसम अत्यन्त. 
संसेप मे समाचार भजे जाति हैँ । अतः दमे केवल महत््वपुणं तथ्योकाही 
समावेश किया जात्ताहै। यही कारण है कि तार-लेखन पच्र-तेखनसे एक 
भिन्न कला ह । दस्मे भापा के व्यावसायिक एवं तथ्य-निरूपक स्प पर्‌ अद्धि- 
कार होना चाहिए । तार मे पूर्वापर-प्रसंग का चहुतं महत्व होता है। 


लाधुनिक युगमेतारदढाय एक स्यान से दूसरे स्थान तक समाचार 
आसानी से पटचाये जा सकते ई 1 पटले यह्‌ तार की व्यवस्था केवल अंग्रेजीमे. - 
ही थी, परन्तु अव हिन्दीमें भी यह सुविधा गयी ह । हिन्दी तार भग्रेजी | 
को उपेक्षा अधिक असनोसे दियाजा सक्ता) राष्ट्ूमापा के प्रचार एवे 
प्रसारके लिएहमे हिन्दौमेंही तार देना चाहिए! 


तार भेजनेके लिए एक फार्म भरना पडता है जो डाकघर सत प्राप्त होता - 
है! इस फा्मके वीचमे उपर तार पाने वलेका नाम पता लिखा जता दहै) 
सवसे नीचे तार भेजने वाले कानाम लिस्रा होता है. जिते तार्‌ शुत्कमें 
सम्मिलित नहीं किया जाता । वीच की खाली जगह मे समाचारं मौर नीचे ` 
भेजने वाले का नाम लिखा जातादहै) 


तार वारा भेजे जाने वाले शब्दो की निर्धारित दर ःप्रयम ८ श्ब्दोकी 
१२० पसे भौर आगे १० पैसे प्रति शव्दहै ! अवश्यक तारकी दर इसमे 
द्गनी होत्ती है 1 ; 


दधाईं तथा ्युभकामना सम्बन्धी तार ` 


किसी व्यक्ति को जन्मोत्सव, विवाह; सफलता आंदि के शुभ अवसर पर 
तार्‌ द्वारा वधाई के समाचार भेजे ज) सक्ते ह 1 एेसे शुभ-समाचारो के लिए 
डाक एवं तार विभाग द्वारा कुछ विशिष्ट संख्याए निश्चित कर दीगयीहै। 
वघाई के समाचार के स्थान परये संख्याएं फार्म पर लिख दी जाती ह। रेमे 


, तासे का व्यय केवल ७५ पैसे होताहै! ` 
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दाकधर हारा निस्वित कौ गयी वघाई-तायो कौ संख्या एवं भव्दावी इस 
प्रकार दै-- 
एक-~दीपवली को दादिक शुभकामनाएं 1 
, दौ-दद मुवारक 1 ` 

` त्रीन--विजया की हादिक शुभकामनाएं । 
चार--नव वर्प लपकोशुभदहो! 
पाच-दर्वर कटे यह शुभ दिन वार-वार जये । 
छट्‌--पुत्र-जन्म पर हादिक वघाई । 
छद (क)}--पुत्री भाग्यवती गौर चिरजीवी हौ 
सात~-जापको इस सम्मान एर हादिक वधाई। 
साट--मुखमय मौर चिरस्यायो वैवाहिक जीवन के लिए मारी शुभकामना 
नौ--क्िततमस की हादिक मुभकामनपएुं । 
दस~--परीक्षा मे सफलता परर हादिक वघाई } । 
ग्यारहु--आपकी यह्‌ याता आनन्दमय गौर सकुशल हो । 
चार्ह-चुनाव मे सफ़तता पर हादिक वघाई 1 
तेरद--मापक्ी शुभकामना के चिए कोटिशः धन्यवाद । 
चौदह्‌--वधाई 1 
पन्द्रह सप्रेम शृभकामनाषए । 
सोलह-वर्वधू पर परमात्मा.कौ लसीम छपा हो । 
सच्रह-- यप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी तया समृद्धलाली हो 1 
अठारह स्वतन्त्रता-द्िवस पर मगल-कामनाएे । 
उन्नीस--दादिक बधाई, भमर रहे गणतन्वर हमारा । 
वी्--दोसी कौ शुमकामनए । 
दव्कीस--उत्सव के लिए हादिकं शुभकामनाएं । 
वाईस - दधाई-घन्देण क सिए हा्दक धन्यवाद 1 
तेष --परीदा में खफलता के लिषए शुभकामनाए्‌ । ठ 
चौवीस--निर्वाचन मे सफतत्ता के तिए शुमकामनातु 1 
प्रच्चीम--वर-वधू कौ मानीर्वादि 1 
छव्य्राष-भोद्गतले को शुभकामनाट्‌ं 1 
सतता गुव कौ हादिक मुमकामनाए्‌ 1 
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निम्नचिखित.तारों की शन्दावतियों के सामे कोष्ठक मे उनको संख्याय ` 


कां निर्देण कीज्यि- । 

(१) परीक्षा में सफलत्ता के लिए शुभकामनाएं । ( 

(२) नवे वर्प आपको शुभ हो । । { 

(२) चुनाव में सफलता पर हादिक वधाद । { 

(४) वर-वधू को भाशीर्वाद । । । आ 
(५) वघाई । र 

(६) अपकौ शुभकामनाभों के किए कोटिणः धन्यवाद 1 { 


. निम्नलिखित संच्याएं किस शब्दावली से सम्बद्ध ई 
२९१, १९१, ७, ६? ए} 1 ६ । 


1. 
ध 

) 

) 


४ । ` अध्यायं 


अपठित 





` अपठित का महत्व--पाण्यक्रम के मोटे तौरसे दो भेद कि जा सकतेरहै, 
परित भौर अपटित्त । भापा भौर साहित्य के छायो के लिए परित में उनके स्तर्‌ 
एवं कक्षा के अनुरूप गद्य गौर पद्य की र्चनाए निर्धारित रहती है । उन्हँ निबन्ध, 
कहानी, एकां फो मादि अनेक विधां के जं का विपय-वस्तु, कला-सीन्दयं एवं 
भापा-शैली भादि को रप्टियों से विस्तृत सध्ययन करना पडता है! पसितिमें 
दून विधा्ों रे मम्बद्ध प्रतो के छां द्वारा दिये गये उत्तरो का व्रहुत वडा एवं 
महर्वपूणे संग यव्यापक की एति (एल प्य४य्९) दती है । प्रामः त्तो , 
अध्यापक ये उत्तर स्वयं बनाकर लिखा दैते हैँ भौर छात्र उन्दँं याद करिता 
ह । पस्नति के उत्तरो मे स्मृति, चिन्तन एवं मौलिक व्याख्या तीनों तत्तव रहने 
चाहिए । इसे छात्र मे भाषा नौर साहित्य के सान्नात्कार नौर समह्नने की 
- क्षमता जागती है 1 उसमे एक कुभलता क्रा विकास होता है । उसी क्षमता एवं 
दुशत्तता का अजेन एवं परीक्षण अपत्ति द्वारा होता है । जपटित्त का परीक्षण 
तो यह्‌ वताता है कि छात्र में वास्तविक दक्षता किठनो उत्पन्न हो पायीदहै। 
स्मे टावर के सामान्य च्चान (0क्प्लाय] ण०्णलपट) का भी परीक्षण हौ 
जात्ता है । 
छपटित सं्णो कौ विशेदताए--दन अंशो का भपल्ति होना पहली अनि- 
चार्यताहै।येस्यनषछठा्को कक्षा तया मायु एवं उसकी अजित दक्षता 
(लमफृर्ललाण्ट) के स्तर के अनुरूप होने चाहिए ताकरि छत्र मे दक्षता एवं 
कुशलता (ऽपी) कौ पुष्टि एवं वृद्धि हो सक 1 इसलिए मपटित के स्यल प्रायः 
ष्टा फी पूरववरती कल्ला के स्तर के होने चाहिए 1 ये भवत्तरण अपने मापमें पूरणं 
तया संक्षिप्तततो दो ही, इसके साय ही उनमें भाव, विचार, मापा शौरभैलीकी 
दृष्टि से कर स्यल ठेते भी होने चाषिए्‌ जिनको समक्षने यर समन्तानि मेँ छात्र 
मो कुछ वीद्धिक प्रया भौ करना पड़ा हो । इनका समन्नना चरम साध्य उप- 
सन्धिहो। 
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प्रशन--अपठित पर करई प्रकार के प्रष्न सम्भव. टुः ।.चावाथं, सरलार्थ, विस्तृत 
व्याख्या, पदों अथवा पद-समूटहों की व्यंजना, अलंकार, निर्दे .एवं शीषंक लगने 
से सम्बन्ध प्रष्न तथा विशिष्ट स्थलों पर विशेष प्रशन --दएेसे प्रषन तो प्रमुख रूप 
से पुछही जाते हैँ) 

भावाथ, सारांश, तात्पर्य- लेखक के मूल भावं को सेक्षेप.मे स्पष्ट करना 
चाहिए । लेखक के मुख्य तास्पयं का भावार्यं मेँ प्रतिपादन होता-दै । इसके 
साथ ही सम्पूर्णं अवतरण कासार्राणभीञआ जाताहै। सारांश, मावार्थं ओर 
तत्य तीनों के सभिघ्रायों मे कू सूक्ष्म अन्तर है! सारांश मेः यवतेरण की. 
पुरी वातोंकोसंक्नेपमें लिख देना ही पर्याप्त है} परः चावां ओौर तात्पयंमें 
मुख्य प्रतिपाद के उद्घाटन पर.जोर रहता है 1 भावार्थं मे सारं गौर्‌ तात्य 
दोनों के तत्त्वो का समावेश रहता है । तात्पर्यं तोः विशगदध रूप ते मूल प्रतिपा 

का स्पष्टीकरणमाच्र है 1 कसी-क्ची इस स्पष्टीकरण के लिए अवतरण के बाहर | 

के ज्ञान का धी उपयोग अपेक्ञित्त एवं ग्राह्यहँ। .. .. | | 

व्याख्या--इसमें विस्तार होता है । अवतरण में प्रतिपादितं मूल भाव को 
तो चिस्तारसे ही समञ्चाना चाहिए । इसके साथ दही उसमे आये हए विभिन्न ` 
अंशो की तकपूर्णं व्याख्या भी अपेक्षत । 

व्याख्या मे तकं गौर विश्लेषण का आश्रय आवश्यक होता है । केठिन शब्दो ` 
के स्थान पर सरल शब्दों को रख देना व्याख्या नहीं । | 

री्षक-शीर्पक सम्पूणं अवतरण के मूल भाव को.अपने में केन््रीभूत तथा 
समाहित करने वाला होता है । जैसे वृत्त केन्द्रका ही विस्तार होताहै्वसेही.. 
अवतरण शीर्षक का । शीर्षकः सम्पूणं अवत्तरण का व्यंजक होता है1::वह . 
यथासम्भव एक यौ दो शब्दों का होना चाहिए । : प्रायः तो चवतरण में ही एसे . 
शव्द मिल जाते दहै; भगरन मिलें तो बाहुर्‌ के. शब्द.या शेव्दो से.भी शीषक 
का निर्माण किया जा सकता है! | 4 
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परिच्छेदं १--गय अवतरण 
न (१) 
साहित्यकार को सोकहुदय फे अनूदूल परिपूर्णं शव्द भरकंट करने कौ कला 
 चछाधनी चाषिए अर्थात्‌ सम्यय्‌, भुर कौर धुएल तीनो प्रकारष्टौ वाणी 
बोलना जिसमे नुन, अतिरिक्त मौर विपरीत -माव न हो । यहं एक महान्‌ 
साधना हैजो उसी को सघत है जि थपना निज का कोई विकारनदहौ। 
जो निज का विकार रखता दै वह इम तरह को सम्यक्‌ वाणी प्रकट नहीं कर्‌ 
सर्कता 1 यर्मामोटर फो शुद षा वुखार नहीं होता इेमलिए वह दसो का 
` बुखार नाप स्रकता है । इ प्रकार जिसमे स्वयं कोई विकार नहीं रोता चही 
दूसरों के लिए सम्पक्‌ वाणी बोल सक्ता-है 1 --धिनोवा भावे 
प्रन 
१. उपरय्‌्त गद्यांश का शी्पेक वताद्ये । 
२, इस गद्यजि मे काले अक्षरो मेँ छपे कवक्यार्गो का अर्यं लिखिये । 
३. इस गयांश का भावार्थं लिलिपे । 
४. साहित्यकार के लिए किस प्रकार की कला की साधना करना आाच- 
श्रयफ दै । कौनसा व्यक्ति इस साधना को कर सकता । 


(२). 

यदपि ससार मे सदा बहुत थोडे ही पृष्प-रल होते है, जो निज की लाप- 
हानि का विचार न करके ईश्वर तया स्वदेश के लिए सरवेस्व नि्ठावर कर देते 
है 1 पर निश्चय हेते जलोकिक लोग संसारी नहीं हु; नहीं तौ यह्‌ जगत्‌ केवल , 
स्वायं पर है, ओर कु नहीं । जिनको प समक्षते हँ कि धर्मात्मा ह, उनके 
हदय कौ ट्टोत्तिये तो मधिकांगतः यही पाइएगा क्रि मुक्ति फा तालच, वा नरक 
काडर, वा तातारिफ कीति की चाहु इत्यादि कफे मारे, अपनो समक्त भर, 
सस्ाप्ति का यत्नमोध कर रहे हुः घर्म-वमं कुछ थीनदींदै\ इ प्रकारका 
भय तथा लोम वहमभीदहै। यदि यह निश्चयनहो कि संसार परमाथ उसी 
बते दया से. बन्तरे चो कदाचित कोई परमेश्वरं फानामभोनत्े) छिरः 
पमार को स्वायंपरता मरं क्या सन्देह है ? 


+ 


--प्रतापनारापण निभ 


प्रश्न 


[= 
धि 


उपर्युक्त गद्यांश मे काले अक्षरो से चिखे वक्यं का मर्थं लिखिये । 
इस गयांश का भावार्थं चार पंक्तियो मे चिचि्ये.1 

इस गांश का उपयुक्त शीपंक वताइये । 

^ममुक्ति का लालच ˆ“ “" यत्नमाच कर. रह दै", का सरल अथं 
कीजिये । 
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(३) 
वीरोंके वनने के कारखाने कायम नहीं दहो सकते! वै तोदेवदारके 
दरस्तों की तरह जीवन के अरण्य मे सखुद-वखुद पैदा होते ह ओर विना किसी 
के पानी दिये, विना किसी के दूध पिलाये, विना किसी के हाथ लगे, तैयार ` 
होते हँ । दुनिया के मैदान मे"मचानक ही सामने आकर वे खडेदहो जतिर्द। ` 
उनका सारा जीवन भीतर दही भीतर होता है। बाहर तो जवाहरति कौ खानों 
की ऊपरी जमीन की तरह कुछभी दृष्टि मे नहीं जाता। कीर की जिन्दगी 
मुषिकिल से कभी-कभी वाह्र नजर आती है । नहीं तो उक्ता स्वभाव चिषे 
रटने का है । वह लाल गुदड्यों के भीतर छिपा रहता है। कन्दरो मे, 
गह्वरो मे, छोटो-छोदी ्चोपडियों मे वडे-वडे वीर महात्मा छिपे रहै ह । - `` 
प्रश्न ` ` ¦ 
१. उपय्‌ क्त अवतरण का सारां्च लिखिये । । 
२. इस गयांश मे "वीर की उपमा किस-किससेदी गयीदहै। उनमे.से 
दो उपमागों के गूढाथं स्पष्ट कीजियि। ` । 


| (४) 

आज हमारे सामने वर्तमान युग की एक एसी उलन्ननभरी, दुस्साघ्य मौर , 
भयानक समस्या उपस्थित है, जिससे . वचा नहीं जा. सकता । -प्रश्न . यह है कि 
क्या हम सदा के लिए युद्ध वन्द करने की, घोषणा कर सकते ह, या. इसके. विप- 
रीत हम मनुष्य जाति को समूल नष्टं करना चाहते . हँ ? यदि हम सदव के 
लिए युद्ध से विमुख हो जते हँ तो हम एक रसे समाज का.निर्माण कर. 
.. सकते है, जिससे ज्ञान मौर विज्ञान की सतत्‌ प्रगति हो सक्तीहै। क्या. इस 
स्वर्गीय आनन्द के बदले विनाशक मृ्यु को हम इसलिए चाहते है, ऋ्योकि हम 


1 
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अंपमै क्षगडे समाप्त नदीं कर सकते ? इम पते मनुष्य होने के नाते मनुप्यता 
कै नाम पर, यह्‌ प्रार्थना कसते हु कि भाप सव कुछ भूलकर केवेले सपनी 
मानवता को याद रदे 1 यदि माप यह्‌ कट्‌ सक्ते हुतो निष्चयही न्ये मौर 
महानू भविष्य के लिषएु रास्ता खुला है । किन्तु यदि जापको यह मंसूर नहीं 
तो जापके सामने मानव-मात्र की मृत्यु का संकट उपस्यित है 1 
श्रश्न 

१. इस मवघ्तरण में युद्ध" के विरुद्ध कौन-से तकं प्रस्तुत क्रिये हँ ? 

२. उपयुक्त शीपंक दजिये 1 

३. कलि मस्ये के पदो की व्याच्या कीजिये । 


(५) - 

व्यातने इसका नाम “जयः रखा था 1 महाभारत इसका नाम पीषठे पड 
गया है । व्याच ने यह्‌ ग्रन्य विघेप उदेश्य से लिखा या । मनुप्य को जिन-जिन 
वातो का अपने जीवन मे सामना करना पडे उस्न प्षमय उन परविनयकरनेके 
लिए किन वार्तो की बावश्यकता होगी, इत्र पुस्तक में चत्ताया गया है । जव 
तक मनुष्य जीवित है, सफलता के लिए उत्ते किच-किन वातो की मावश्यक्रता 
है, यद्‌ इस भ्रन्य भ विस्त्ारसे वतायाग्या है। व्यास ते इस वात्तकाभी 
ध्यान रसा है कि धृस्वक केवल राजा-महाराजाबों के वीचही न रद्‌ जाय) 
साघ्रारण से साछठारण व्यक्तिमी इते लाभ उठा सके, यदी प्रन्यषी 
विपदा है 1 ॥ 
। प्रन 
१. इसं भवतरण का सारांश अपने शब्दों मे लिखिये । 
२. इस अवतरण के आघार्‌ पर "महाभारत" कौ प्रमु विषेषता क्या 

मानीनाख्क्तीरै? 


(६) . 
लेकिन, इस यथावं विनोद को जाने दीजिये । अगर समाजवादी दोस्त फो 
रामय नीं सुहाता तो वैभव ही सही 1 वैभव किते कहना चाहिए भौर वह्‌ 
के प्राप्त किया जाता ह; इन बागों को भी रने दीजिये 1 देकिन समानवादी 
कमसकमस्राम्यवादीदठोहैन? दो-त्रार गादमि्यो को नरमन-नरप गादौ मिते 
घौर वाफो सवक्तो टाट'फे चौयड़ या धुल नीव हो, यहतो खे नहीं भात्रान? 


[ र्दे |: 


जवर्मैने खादी करयादी की लंडाईकी वातष्ठेदी.तो मेरे मने यह्‌ अथं भी. 
ततोधाही! सव लोगो के लिए मादी लगायी मयी हौक्तं तो दसरा ही सवाल ` 
होता । लेकिन यह्‌ मुमकिन नहीं था! भौर मुमकिन न्द्री था इसलिए मूनासिव 
भीनहींथा । यह्‌ ध्यान में जना जखूसीधा। | । 
ग्रणन 
इसक्रा `णी्पंक' दीजिये । ४ 4 
इम अवत्तरण को विस्तार से समञ्चाद्ये । . - 
काले अक्षरी मे लिखे पदों की व्यंजना स्पष्ट करते हए व्याख्या कीजिये । 
इस अवतरण का तात्पर्यं चार वाक्यो मे लिचिये। 
(७) ` 0 
मैने भारत के सामने आत्म-वलिदान का पुरातन कानुन रखने का साहस 
किया है, क्योकि सल्याग्रह्‌ गर उसकी प्रशा्ाए--अमहयौग सौर सविनय प्रति- 
कार--आत्मपीडन के नये नाम के सिवाय बौर कुठ नहीं है ! दे ऋषि जिन्हनि 
हिसा के वीच मे अरिसा के कानून को खोजा, च्युटन कौ अपेक्षा कही जधिक 
प्रतिभालालीये ! वै स्वय वे्लिगटन की अवेश्चा कहीं अधिक्‌ महान योद्धा ये । 
भस््र-शस्वों का उपयोग वे जानते ये, इसलिए वे समज्ञ ये थे कि उनका कोई 
उपयोग नहीं है जौर इसलिए थके-हारे विश्व को उन्हने सिदाया था किं उसकी 
सयुक्ति हिता पे नही, व्क ओहसा से हौनी । । + 
अहिंसा क्रा अथं सक्रियं स्थिति मेँ मान सहित पीडन है)! . इसका जय 
अत्याचारी को इच्छा के सामने चुपचाप शुक जाना नहीं है; वरन्‌ इसका मर्यं हं , 
अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपनी सारी चक्ति लगा देना । हमारे अस्तित्व 
के इस कानून के उन्तर्यत काम करते -हृए अकेले व्यक्ति के लिए भी सम्नवदहै 
कि वह अपने सम्मान, जपने धर्म मौर अपनी आत्मा की रका करने के लिए. 
एक अन्यायी सास्राज्य की महान्‌ शक्तिके चिरुटं खडा हौ जाय लौर इसन प्रकार 
उस साम्राज्य के पतन या सुधार की.नींव डाल दे) र 
पर्न 
१. इस अवतरण का सरां दौज्यि 1 


इस यवतरण को. पट्कर यह्‌ स्पष्ट -कीजिये करि भत्तहयोय भौर सविनय 
प्रतिकार आत्मपीडन केसे है च. । 


२. कले अक्षरो मे लिखे अंशो की व्यास्या | कीजिये 1 ` 


~ ९} ~ल 
#। 1) ॐ 


‰< 


[ २३६ ]` 
(त) 


दखलिए साहिप्यकार आज केवल कल्वना-विलासी बनकर नही रट सक्ता । 
प्रताच्दिर्यो का दीयं भनुमव यह्‌ वताता है कि उत्तम साहित्य की तृष्टिकसना 
ही सवस बही वात नही दहै) सम्पूर्णं समाजन्ते इख प्रकार सचेनन चना देना 
, भो प्दमावर्यक है, जो उस उत्तम स्वना को सपने जीवन में उतार सके । 
सा्टित्यिक सभां यह कामः कर सक्ती 1 वे सम्पूणं जनस्षमाज को उत्तम 
साहित्य मनाने का माध्यम बन सक्ती ह । इस विघ्रा्तदेषमे शिक्षाकी मात्रा 
च्टूव क्मदै। जिन दधो मणिका कौ समस्या इल हो चूको है, उनके 
स्ाहिध्णे कौ यपेक्ता यदा के चादित्यो कौ जिम्मेदारी कदी भधिक्र दै । फिर 
हमने जिगर भाषा पैः साहित्यिक भण्डार को भरने करा वरत लिया ६, उसका 

हत्व बौर भी नघ्िक दहै, 


+ भ्ररन 

१. ब्रत सृष्टि, माध्यम तथा जनस्रमाज शब्दो फा वाक्यो मे रपरा प्रयोग 
फौजियि करि उनका ज्यं स्पष्टहो जाय) 

"^ २. जनसमाज, शताब्दी तया कल्पना-विलाघी के समापन स्पष्ट कीजिये । 

३, दख मवत्तरण का उपयुक्त णीपंक सुलताश्ये 1 


(६) 

विज्ञाने फौ उन्नति षो विदान यन्दैहष्ीदष्टि से देने लगेरह। एक 
विदान्‌ ने तौ पदौ प्रु षहाद्ै कि वितानं ही दीरतरान तक भानव-जाति षा 
स्यसे रवत नघ न्टेया । दं लोगों कौ यह्‌ भो धारणा है कि विन्नान ने मनृध्य 
केः धाक धिप्वाम्र नियत करद्िरह। दु सौग यहमो बूते हि दि्ान 
ते हमारा सामाजिक जीवन यव्यवस्यितष्रौ रा है! दुठभी दो नव विनान 
शौ ग्िस्तने कौन सत ५० कपो मे विन्नान फो मापनर्मनमकः चप्रति हुई 
६1 द्म श्नम्‌ मं जलने वंशानिक आविप्ार द्रु ह उतने पटेसे फमौ नहीं टर्‌) 
खयप्तो यटृष्ैफिहम परति के ऽन द्वार पर पटव भये जहा हेम मौच्द्ी 
ठन भक्तिर्या पठाष्रामेगे जो जमी मनुष्यो के निए मत्सनातीतद्रै 1 जव 


यद समय नदिया, तद सं्ार फा बृ दमय हो स्व हो जेमा । 


। | २४०. | 1 
| | ह प्रशन ~ ` । 
: १. ` प्रस्तुत अवतरण के आधार पर समञ्चादये- किं -विन्ञान मानव के लिए 
 - अभिशाप) ;, | 
- २. र्वन्नानिक की किसी एक कल्पनातीत - शक्ति का संकेत -कीजिये भीर ` 
चार वाक्यों से उसका स्वरूप स्पष्ट कोजिये । ` 

३. उपयुक्तं शीषक दीज्यि 1: ` 


च: - ५4९) 4 | 
“चारों भोर देखने पर मञ्चे एक गर्वीली . सभ्यता मे भग्नावेश दिखायी दे, 
-रहे है, मानो एक वहत बड़ा बिलकुल वेकार का ठेर - तितर-वितर पड़ा हौ 1 
फिर भी मानव मे विश्वास खोने का भारी.पाप नहीं करूंगा । मै उ्के इतिहास 
मेः एक नये अध्याय को देखना चाहुंगा, जो इस तुन के वाद, वायुमण्डल साफ़ ` 
हरै के वाद, सेवा ओर बलिदान की भावना से प्रारम्भ होगा! शायद वह्‌. 
भ्रात इसी क्षितिज पर हौगा--पूं मे--जहाँ सूर्योदय होता है । एक एेसाःदिन 
मयेगा जव अपराजित मानव सारी स्कावटों के होते हए भी अपने :विजय मार्ग 
पर वापस लौटेगा, ताकि वह जपनी खोई हुई मानवीय पैतृकं सम्पत्ति पा.सके । 
“जाज हम उन खतरो को देख रहै हँ जो शक्ति की. उदण्डत्ता के साथ ` 
हँ । एक दिन ऋषियों द्वारा घोषित यह पूणं सत्य प्रकट देगा 1” ` ॥ 
“असत्याचरण से मनुष्य की समृद्धि होती है, शत्रुम प्र विजय प्राप्त होती. . 
है, चाही हुई चीजे मिलती है, लेकिन जंड मे उसका नाश .हो जाता है.” .-. ` 
` प्रश्न. ` । । 
१. उपयुक्त शीषेक दीजिये.1 .. । श 
२. कले गक्षरो मे दिये उंशों की. व्याख्या कीजिये ! , -.: ` । 
३. असत्याचरणः ˆ“ "जाता है" इस अंश.के अभिप्राय को स्पष्ट.कीजिये }. ` 


¦ (११) | 
मे आपे यहं कह .रहा था कि व्याग गौर वैराग्य बाहर्‌ से लादने पर नहीं 
अता है, वह्‌ तो. अन्तर जागरण से हीं आता है! जीवन. में त्याय गौर . 
; वराग्य का उदय कव होगा, इसके लिए-किसी तिथि का निर्धारण नहीं है ।ज्वं . . 
- जागरण जा जयि, तभी उसकां.उदय हो सकता है । . हेम देखते हँ कि. कु . 


£ 1 


` गालार्मो कौ उनके गुलावी वचपन में ही वैराग्य का उदय हो गवाह, कुठ 
मात्मामोँ मेँ उनके जीवन के वसन्त कान में वैराग्य का उदय हमा मौर कुष्ठ 
, बात्मार्मो के जीवन की संध्यामे पर्टुच करही व॑राग्य का उदव हमा । संसार 
मे इत प्रकार की अत्माए्‌ भी रहँ, जिनके जीवन-क्षितिज चर व्याग सौर वंराग्य 
" के मुप का उदय कमौ होता हौ नहं दै, न वाल्यकलमे, न यौवनम भौरने 
गोघूलि-वलामे ही ! स्थाग सौर वैराग्य करा उदय किसी की आत्मा कौ, किसी 
भी विशेष अचस्यां से सम्बद्ध नहीं है, यह सव कुछ तो मनुष्य के मन के जाग- 
स्मप्दहौनि्मेरदै। 
इ भरन | 
१. इष भवतरण की विद व्याद्या कीजिये 1 ' 
२. काते म्र मे दिये अंशो को स्पष्ट कौजियि। 
३. उपयुक्त शीर्पेक वताद्ये 1 


। (१२) । 

भाजकल चछ लोगों मे स्वतन्प्रता का विचार वहत करके राजनीतिक भाव 

- भें ममावद्ध कर रहा है; किन्तु रेमे संकुचन को कोई आावदयकता नदीं है । राजा 
कर्निषएुभ्री दाक्षिण्य भाव गावश्यक दै, मौर "इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्वा 
, भौ स्वतन्यता के विपय का.एक अंग है--किन्तु दै वह अंग-मात्र ही 1 हमारा 
, अभीष्ट यहां स्वतन्त्रता क ठंग अववा उपांग कथयन का नहीं है, वरन्‌ दाशेनिक्‌ 
परिढान्तें के भसूुसार हम इस विपय परः पूणं विचार करेगे । सवकरो स्वतेन्तर होने 
का सहज मधिकार यवष्य प्राप्त है, किन्तु संसारके सभी जोवो को मिलकर 
भान्तिपूर्वक यदीं रहना है 1 इसलिए यदि प्रत्येक जीववारी कौ मनमानो चरनानो 
का अधिक्रार मित्ते तो संसार थोडे ही दिनों मे नष्ट हो जाय । अत्तः प्रत्येक मनूप्य 
कौ शुद्ध स्वतन्त्रता वही है' जिसने किसी की उचित स्वतन्वता में वाधा न पदे । 


थ्रश्न 
_ इश्च भवतस्ण का तात्पर्यं अपने शब्दों में वाद्ये । 
~ कालि मक्षररो भं दिये अंशो की व्यास्या कोजियि। 
, श्स्वतन्पता" कौ श्रीमा क्यो साविश्यकं ई : इस ' जवतरणं कै आघार 
~पर यत्ताद्रये । 


र ५, 0 नत 


~~ 
| "1. | 
म आपसे कह रहा था कि मनुष्य के विचार में अगृतभीहै, मौर मनरुप्य 
के मनमे विषमी दहै! विप गौर अमृत कहीं वाहुर नहीं रहते 1 वे मनुष्य 
के विचार एवं संकल्प में ही रहते ई ! किसी से मेम~करना यहु नी एक विचार 
है गौर किसी से घृणा करना भी एक विचार ही ह 1 परन्तु यह्‌ निर्चिते है कि 
धृणा विप है मौर प्रेम अभृत । धृणा को उपेक्षा, प्रेम को. क्ति शधिक दती 
है । क्रोध भौर शान्तिके हन्द-युद्ध मे फ्तोघ पराजित हो जताहै गौर्‌ शान्तिकी 
विजय होती है ! यद्यपि क्रोध मी एक विचार दैः किन्तु एक मशु दै गौरुदूसया. 
शुद्ध है । विष मौर अगृत्त के संघर्ष मे विजय सदा मृतको ही मिलती है। 
प्रस्त | | 
१. इस अवतरण के आधार पर वताद्रये किं मानव-जीवन मे अमृत गीर 
विषक्यार्ह? । 
२. इस वचततग का शीषक दीजियै । 
उपर्युक्त लवतरण का सारांश लिखिये । 
(१४) 9 
निरीक्षण मौर परीक्षण दारा जो ज्ञान पराप्त होता है, व्ही चिज्ञान कहलात्ता 
है 1 परन्तु विज्ञान का काम यहीं नहीं समाप्त हो जाता दै तथ्यों .को, जानी 
इई वातो को क्रमवद्ध करके रखना उनका परस्पर कार्व-कारण सम्बन्ध सान सेना, 
फिर उनको समन्नने कौ गरज से एकं रेस सिद्धान्त की रत्ना करना जिससे वे 
श्णुखलावद्ध जान पड़-उनकी बसम्तद्धता आर असंगतता क लोपदहौ जाय 
यह्‌ विज्ञान का दूसरा कासर यह काम. भी पहले कामस कम महृत्वका.- 
नहीं है, यदपि यह्‌ परिवतनणील गौर भस्यायी है 1 . सिद्धान्त स्वना.के चिना | 
प्राकृतिक घटनागो गौर तथ्यों का न केवल याद रखना जौर समदना हौ क्टिन ` 
है, वरन्‌ उन्नति करना भी असस्मव है ! यदि सिद्धान्त मे कुछ. भी सचार्दहैतो 
वहु.भागे का रास्ता दिखा देगा 1 


0. 
। 


। श्न | 
१. इस अवतरण को चिर्तार से समक्लषादये । 
२. काले अक्षरो मे अंशो की.व्याख्या कीजिये 1 


३. इस वातावरण के आधार पर विन्नान के कार्यो काः संक्षिप्त विवरण 
दीजिये । । 


{ २३ 1 


। (१५) क 
`“ . 'जौयन एक सागर कै तुल्य है, जिममँ रल भी होते द मौर ककड परी होते 
+ स्रागर कै अन्दर ग्ल भरे होते है, इसी घाधार पर उसे रत्नाकर कहा 
भत्तादै 1 सागरका जल खारा होता है, इसलिए उसे लवणाकरभी कटरा 
जाता है । रत्नाकर कहने से उसके गुर्णो की अभिव्यक्ति होती है मीर लवयाकर 

कुनै" ते दोषों की मभिव्यक्ति को जाती है ! यही वातं जीवन के सम्बन्धे 
कही जाती है। सवंप्ाघारण मनुष्य के जीवनम गुणभी होतेह जीर दोपभी 
होते हं । मानवे-जीवन कै दोषो की परिगणना नहीं कौ जा सकती { यह्‌ सत्य 
है, किन्तु मनुप्य की भात्मामें गुण भी ञ्रषीम होते ह। साधारणं जन-जीवन 
क्या? वहन एकान्त गुणमय है मौर न एकान्त दोपमय है । गुण भौर दोप 
दोर्नो का समन्वय ही प्रस्तुत जोवन होता है । 

॥ ०८ , भ्रषन 

१. जीवने कौ “रत्नाकरः भीर लवणाकर' से तुलना कयोँकी गयीहै? 

स्पष्ट कोजिये 1 
२. ्रस्तुत्त मवतरण के विचारों को अपनी भापा में स्पष्ट कीजिये । 
३. इस अवतरण का णोपंक दीजिये । 


८ 


[म 


परिच्छद २--प्रयअवतरण 
:„ गद्यका मूल अभि्राय विचार देना टै सौर पद्य का भाद जगना । प्यके ` 
दारा छात्रो म दहृदयत्ता एवं सौन्दयं-प्रियता उंगायी. उती हु, . अततः अपल्ति 
प्यांशो प्र पृषे जने वाले प्रण्नो की प्रहेति गांशके प्रष्नोत्र कुछ भिन्न होती ' 
है 1. पदयो पर काव्य-सौन्द्यं सम्वन्धी प्रश्न धिक दूति ह ॥ बतः यलंकार-निदेष 
लादिके लिएभी प्रश्नोत! पच को कई ठार कुठ गुनगुनाक्रर राम-दहित 
पठने से उदका भावे मौर सौन्दयं अनुमत्त होने यत्ता दै} उसका मुः अभिभ्राय 
भ्नीस्पष्टहो जाता 


के गहनो मे गधा नडं) 
चाह्‌ नहीं प्रेमी-नालामें चिव प्यारी को.चलचाठं }! . ॥ 


। मुञ्ज तोड़ लेना वने मान्त 
उस पथ पर देना युमःफक। 
मतृसूमि पर श्रीश चदान, 
जिस पथ पर जावे कीरं अनेक ॥ 
प्रन 
१. इस अवतरण का गीपक दीजिये ! 
२. इस अवतरण का अभिप्राय संलेप में तमक्लादये । = 
३. कले अधरोँमेंदी हृद पक्तर्थो में किन भाद क्य मभिव्यक्ति हृद ? 
ऊपर लिखे अपटित ङ्त प्रष्नें के उत्तर । 


१. इसका उपयुक्तं पपकं प्पृप्प की अरगिलापा' है. । । 
२. भरस्तृत्त बवतरण मे एत्न पूल्ल अयने नन की दाह प्रकट कर रहा ह! 
` वह देवताओं की च्रं के गचेके हार का फुल नदरी वनना चाहता . 

पट्‌ कृताह्‌ किमद्चे च्ीभरेमीक्तीनादाका पुल -ठवनक्तर उसकी 


प्रियतमा को बाछृव्ट करये की भी इच्छा नही दि. वहे क्ट तजा- 
महाराजा्ो की समाधि पर. अपित - होने वाली. श्रद्धांजलि का पल 


के 


1 (ता 


॥ ४५ 1 


भी नहीं बनना चाहता । उपने देवताओं के सिर पर चदन वाला पूजा 
का फूल वनने मौर जयने सो्नाग्य पर गर्वे करन फी इच्छा भी नहीं 
है । वहतो चाहताहै करि मादी उमे तोडकर मातृभूमि पर जपना 
सिर न्यष्टावर करने वते वीरो के मार्गे पर विछठादे जिससे वह्‌ 
उनकी चरण-धृलि में लोट सके यौर उनका माग सुमनमय कर सके । 
३. "युरवाला"“ "ˆ" "गवा चङे दमं शऋगारका साधन वननेका 
भावै) 4 
देवौ.“ -*“"द्ठलाजे-यूजा का साधन वनने के सौमाग्य पर गर्व 
काभावहै। 


"उत पथ“ ““*"“““"" "फकः देना--शहीदों प्रर न्यौछावर होने तया 
उनके मार्गे को सुमनमयकरदेने काभावहै) 
(२) 


नीलाम्बर परिधान हरिति पट पर सुन्दर है। 
सूं -बन्द्र युग-मुकूट, मेखलए रत्नाकर दै । 
नदियां ब्रेम-परवाह्‌, पून तारा-मण्डल है। 
वंदीजन खग-वृन्द, रेप फन सहासन है। 
करते अभिपेक परयोद हं, निहारी इस देण की । ' 
द मावृभूमि ! तू ्तत्यही सगुण भूति सर्वेश की॥. 
। प्रन 
१. इस मवतरण का अर्व "अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये । 
२. इसमे श्ूयं-चन्द्र' मौर ^रस्नाकर' को क्या माना गया है ? 
३. नीलाम्बर परिघान" से कविका क्या मभि्रायहै? 
४. इत्वा उपधुक्त णीर्पक वताद्ये | 
(३) 
जने श्रिय न रामर्वदेही। ~ 
सथ तादि.कोटि चरो सम, जदपि परम स्नेही ॥ 
तञ्यौ पिता प्रद्धाद, विभीषण चन्धु, भरत महतारी 1 
वालि गु सज्य, कत व्रज-वनिठन भये मुद-्मगलकासै 11 
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` नाते नेह राम के मनियत सुहृद सूसेव्य -जर्हा चों! 
`... अंजन कटा, भांखिं जेहि पटे, वहुतक कहौ. कहाँ लौ ।} 
-तुलसी सो सव भाति प्रस हित पूज्य प्रान तेप्यारो}.. .. 
जासों होय स्नेह राम-पद, एतौ मतो . हमारे . 


घ्न ५ 
१. इस अवतरण का अथं अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये 1 
२. प्रह्लाद, विभीषण एवं भरत कौन थे.? संक्षिप्त परिचय दीजिये 
३- इसमे किस धाव का वणेन है? 3, ` त 


4 
हे ग्रामदेवता नमस्कार { | 
सोने-चदी से नहीं किन्तु. 
तुमनेमिदरी ते किया प्यार! 
हे म्राम-देवता नमस्कार {` 
. तुम जन मन के मधिनायकरहो, `. ` 
तुम हसो कि पले. फले देण 1. ` 
आमो, ` सिंहासन ` पर वलो; . 
यह राज्य तुम्हारा दहै अशेष ¡` . 
उरव॑र. चूमि के न्ये खेत, 
के नये धान्य से -सजेवेश।! . 
- तुम. सू्‌.पर रहकर भरमि भार... 
धारण करते . हो मनुज-गोष । 
2 
१. इसका कोई उपयुक्त शीषेक सुञ्लाइये । _ -- ` -. `: ` । 
२. कले अक्षरो में दी हुई पंक्तियों का अर्थं विस्तारपूवंक समश्चाइये 1 | 
३. भ्राम-देवताः का वर्णन किन-किनः उपमानों से . दवारा कियागया है, ` 
सौरक्यो?. ॥ ३ क 


५ ^ 
£ “ 


[२७ ] 
(५) 
लक्ष्मी खदैव चलती फिरती,चपला-सौ चमक दिखाती है । 
यह धरती भचला होने से कव साय किसी के जती दै? 
मनुजात तुम्दीं जैसे है जो हतभाग्य तुम्हारे भाई 
वे भूमि-भागसे वचित ह तो कटी कौन उत्तरदायी? 
भ्रमु ने यह्‌ मवसर दिया तुमह जो वस्तु अधिक तुमने पायी । 
देकर वहु उनके भयं उन्ह, तुम वनो समान सदयं न्यायी।- 
लेलो यह्‌ यश कौ वूटस्वयं जो टूट सुरुल-सी भातीरै। 
यह धरती .मचला होने" से कव साय किसी के जतीदै। 


भ्ररन 


भ्वपलाः शब्दे के चार पर्यायवायौ शब्द लिखिये 1 
ग्लक्ष्मी" को "चपलाः वयो कहा गया है ? स्पष्ट कीजिये 1 
सुन्दर-सा णीर्पक सुताय । 

दखका भावार्थं स्पष्ट कीजिये । 


(६) 
.तोडने को जिघ्र किसी का हाय वदता, 
म विस उसके गले का हार वनता; 
राह पर विष्टना कि चदना देवता पर, 
वति ह मेरे बिए दोनो बरावर! . 
मै चुटने को, दृदय में 
भरे स्नेहित सुरभि-कन. ट, 


- ५ रमै सुमन ह ड 


भ्रस्त 


मवत्तरण में से ही शीर्पक चनादये । 
इसका भाव अपने न्दो में चिखिये । 
काले अक्षरो मे दिये हए शब्दों का अये स्पष्ट कीजिये । 


1) 


40. „९ 


५ 
-शीत्तले ` चन्दन चन्द्रमा, तेते शोतल संत) "` ~. 
तैसे शीत्तल संत, जगत कौ. ताप ` बुज्ावैः ` 
जो कोई आवै जरत, मधुर मुख वचन सुनावे ।. - . 
धीरज सील सु्ाव,. क्षमा ना जात वखंनी, -.. 
कोमल अति मृदु वैन, वचर को करते. पानीं। ... 
हन चलन मुस्कान ज्ञान की सूगेधः लावै; 
तीन तापं सिट जाय संत के दरसन. पावं। 
"पलट" ज्वाला उदरकी रै न. भिटे..तुरन्त;.` 
शीतल चन्दन चन्द्रमा तसे शीत्तल सन्त.॥। 


प्रन 


तद्रमा की उपमा कने दी गयीदहै ञौर क्यो? ४ 
उपर्युक्त अवतरण में सन्त्‌ के किन गुणों का. वखान किया गया.हं ? व 
निम्नलिखित शब्दो के तत्सम क्प लिखिये- ` ^ ०4 
धीरज, सील, सुभाव, दरसन । 


वा त का 
जसी रृख ते नीकसैः तंसी चालं -चाल। 
पार ब्रह्य नेडा रहै .पल में करं निहाल । . 
जेती ` देखो ` आतमा तत्ता सालिमराम.। -... 
साधू परतषि देव है, नहि पाथर सू काम... 
कवीर माला काठ को, कहि समच्चावे तोहि। ` 
सत न किरादं आपणा, कहा. -फिरावै, मोहि ॥1. ` 
, काची काया म॒न अधिर, धिर थिर.काम करत । ` 
... चयू ज्यू नर निधडक फिर, त्थं व्यं काल हसत 4\` 


अशन 


काले अक्षरों मँ द्यि हुए अंशौं.का चाव स्पष्ट कीजिये 4 | 
इनके भाव अपने शब्दों में लिखिये ।. ` . ` ` । 
इनके द्वाराः कवीर क्या उपदेश देना चाहते है £. . 
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(2) . 
अरे ! घिरी रोटी ही,. जद वन-विलावडो ने भाग्यो । 
नान्हो सो जमर्यो चख पड्यो, राणा-रो सोयो दुल जाग्यो 1) 
ह लड्यो चणो हं सद्य घणो, मेवाड़ी बाण वचावण-नं । 
मै पाठ महीं राखी रण में वैरू्यां-रो रक्त वहावण-में॥ 
जद याद कष्ठे टेवदी धाटी, नंणां-मे रक्त उतर सवं) 
दुख-सुख-रो सायी चेतकडो सुती सो हुक जगा ज्यावं ॥ 

भ्रशन 

१. इस कविता में किस घटना का वर्णन? 

२. इस अवतरण का अर्थं अपने शब्दों मे लिक्तिये ¢ 

„ काले गक्षरोमेंदिये हृए वंशो कौ व्याच्या कीजिये । 


(१०) 

रहिमन जिन-मन की व्यथा, मन ही राघ्लौ गोप । 
मुनि इछ्वैहँ लोग सव, वाटि न लहै कोय ॥ 
रहिमन राज स्रराहिये सप्ति सम सुलदजौ होय । 
कहा वपुर भातु जो तप्यो तरंयन खोय ॥ 
मयत्त मयत माखन रर्हु, दही मही विच्तगाय । 
रह्मन सोहं मोतं है, भोर पडे ठहराय ॥ 
छमा वड्न कौ चाद्िए, छोटन कौ उत्पात । 
कारटीमहरिकोषटूयो,जोभृगु मारी लाच ॥ 
ह ग्ररन 
१. इनका मर्थ भपने शब्दों मे लिचिवे । 
२. मन्तिम पक्ति.में जित कानी कौ ओर संकेत क्रिया गया है, उमे 

सन्नेष मे लिचिये। | 
३, काल कलयो में द्यि हृए.मगों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिये । 


[1 ॥ 


५ 
^ 


अध्याय १० _ 
निबन्ध व 
सिबन्ध-लखन्‌ , 





पारच्छदं १--प्रस्तातचा 


निबन्ध का स्वरूप--आधुनिक साहिव्य में जिस विधा करो. निवन्धके नाम 
से अभिहित करते ह वह अग्रेजीके सेः काही स्पन्तरहै; -अंग्रेजीमे शसि 
का अर्थं एक प्रयास, प्रयोग या परीक्षण है। इसमें लेखक का बपनो व्यक्तित्व 
अन्तनिहिति रहता है ।! इस प्रकार निवन्ध वह रचना है जिसमें लेखक किसी ` 
विषय पर यपने विचार, अपना संवेदन किसी स्नाहित्िक शली मे प्रकट करतादहै। 
निवन्ध की आत्मा "विचार! है । इसमे चिषय का क्रमवद्र.कथवा मुक्त दोनी ही . 
शेलियों मेँ प्रतिपादन हो सकता है । निवन्धमें किसी मी विषय के एक पक्ष पर. 
विचार होता है पर्‌ विचार अपने जाप मे पूर्णं रहता है। संक्षिप्ता एवं. 
कसावट निवन्ध के विशेष गुण ` , व 
निबन्ध क भ्रकार--मुख्यतः उसके दो भेद माने जति ई, वैयक्तिक एवं ` 
` निर्वेयक्तिक-- वैयक्तिक निवन्धों मे निवन्धक्रार विपय. के. आवरण में अपनी | 
वात कहता. है, पर निर्वेयक्तिक में वह्‌ -तटस्थ कहकर विषयं का प्रामाणिक एवं 
शास्त्रीय प्रतिपादन करता है । इससे कभी-कभी उतने प्रवन्ध भी.कहा जातादहै। 
वेयक्तिक निवन्ध ललित साहित्य. की दही एक विधां है! गाज का (ललित . 
निवन्ध' वैयक्तिक निवन्धों कीही एक 'उपविधा है! - विषयं भीर शैली के, 
मिश्रित आधार पर निवन्धकेये दोन्नेदक्ियि जत्तिह! ` ˆ ' `. ... 
प्रतिपादन की शौलीकी हृष्टि से निवन्ध के तीन भेद होते ट--१. कथात्मक 
तिभ १४९) २. वर्णनात्मक (12९511९८) ३. चिन्तनात्मक (२०८०१५४९) ॥ 
कथात्मक निवन्धो में किसी भी -वृत्तान्त या कथा का उपयोग होता दै 1 वह 
वृत्तान्त पौराणिक, एतिहासिक, काल्पनिक अथवा बात्मचरित-मूलक किसी भी 
प्रकार का हो सकता 1 वर्णनात्मक निवन्धों में प्राकृतिक. हष्यो, घटनाभों जादि. 
का वणन रहता है । चिन्तन-प्रघान रचनायों मे ` मानव-जीवन के किसी भी कायं 
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भाव, विचार अथवा घटना पर कु चिन्तन या संवेदन रहते है । .एक दही सचना 
मेँ तीनों प्रकार की भैलि्यो का उपयोग भी सम्भव दै 
निवन्ध फी शैली--निवन्ध प्रघानतः गद्य फी विधा है पर पट्‌ पयवदमभी 
हौ घक्ता ६ ।' निवन्ध में विषय-सामग्रीविचार गौर भाव से शली र्थात्त कटने 
कफे टठंगकाकम महत्त्व नहीं है ! ्॑ली विपयानूवरूल होनी चाहिए । ऊपर नियन्घों 
कैभो प्रकार. गिनाये गये ह उनकी शंली परस्परम कुष्ठ भिन्नहोतीदै। 
शैली कौ विषयानुमार भिघ्रताके सरायदही यह प्रकारो से उत्पन्न भिन्नतानी 
महत्वपूर्णं ६! वच संक्षिप्ता (योडे मे वहुत फटना! ही निवन्ध की सफलता 
मीर सौन्दर्यं है। कसावट को निवन्ध की एक विणेपता मानना चादिए + 
प्रर फही-कटहीं लेखक वर्णेन के विस्तार का आनन्द भी लेताहै 1 वाक्य छोटे 
छोटे ही उपयुक्त होते है 1 उनमें चिन्तन स्पष्ट एवं सग्ल होता है । विषय कौ 
गम्भीरता कै साथ अगर वाक्य कुठ लम्बे एवं गम्भीर हो जायें तव भी कु 
मायत्ति नहं है, षर उलज्ञाव मौर अस्पष्टता से बरावर वचते रना चाष्टिए्‌ 1 
` धिपय-तामग्रीौ-स्ाय जीवन एवं प्रकृति सभी कुठ निच्न्ध की सामग्री 
है1 कोर भौ विषय निबन्ध के लिए उपयुक्त टौ सकता ह 1 वस्तुतः निबन्ध का 
, भूल विषय निवन्धकार फा व्यक्तित्व ह, उसके संचित अनुभव एवं ठमका संचित 
ज्ञान दही भमुख सामप्री दै । निवन् म मूलतः निवन्धकार पनम दृष्टिकोण देता 
है। परन्तु कुट निर्वेयक्तिक एवं विपय-प्रधान रचनाएँ भी निदन्ध फे अन्तर्मेत 
मानी जाती ह । उसमें प्रतिपाद्य विषयी प्रामाणिकता एवं वज्ानिक्ताकादही 
विशेष महत्त्व दै । अतः निवन्ध लिचने वालो फो गम्मीर एवं सम्यक्‌ 
छध्ययन करके निवन लिखना वाद्िए । 
निबन्ध शो रूपरेखा--विपय-प्रधघान नियन्धौ में स्पररेखा द्वारा चिन्तनं 
य्यदल्यित कर लेन7 भत्यन्त गावश्यक है 1 इसी से विषय का तकसंगत एवं 
कमिकर प्रतिपादन सम्मव है + परर निवन्ध का एक स्प शौर होता है गो स्वच्छन्द 
` एवं मुक्तं घना है । उनमें निवन्धकार के चिन्तक व्यक्तित्व को मुक्त विलास का 
अवक्र मित्ता दै! तेने निवर्न्धो कौ कों स्परेष्रा नहीं टो सक्ती ! वे पूर्वं 
निर्घारिति रूपरेखा से नहीं लिखे जति ! निदेन्ध लिसे जाने कै वाद उनकी एक 
संकष्ठ रूपरेक्ता नवस्य प्रस्तुत फो जा सकती ह 1 


{ . २५२. | 


परिच्छेद २--रूपरेखाओं सहित निव 
| क 19 
रूपरेखा-- . ध" ५ स 
` १. यात्रा काअवसर। . 
२. नवलगढ़ से जयपुर । । 
, ३. जयपुर स्टग्रन का वणन, वालयुलभ् कुत्ुहूल 1 
४. आगरा ओर भागरा स्टेशन । । 


५. उपसंहार । 
नये-नये स्थानो को देखने कीः इच्छा वालक ओर किशोर. में सहन होती 
-है। कचपनमें मेरी भी लम्बी यात्रायों की वहत अन्निलाषा रहती.वी । पर ` 


इसके अवसर ही कम सिले 1 दो-एक .अवस्षर वहत हचिकर रहै । -उनमें से एक ` 
कार्म य्ह द्येन करदहारह। मँ करीव दस व्पंका था । उसी समयःलम्वी 


यात्रा का भचानक एक अवसर आ गया 1 मेरे वड भाईकी वरात रची-जानी. `` 


थी ।  नव्रलगदृ से रची वहत दुर है। वहुत-से स्थान देखने को मिंलेये । इस 
वातने मेरे मन को कर्ईदिन तक प्रसन्न रखा । मै महु-ही-मन इस वात को सोच .. 
कर उषछठलने.लगता था ।योँदही अकारण दही कभी कूदता था जीर कथी.सागता 
था । पर्‌ मनमेंएकडरभी था कि करीं मूञ्चको बरातमे शामिल नकर । सून्चे `. 
तथा मेरे छोटे भाईको शामिल करने के सम्वन्धमें घर में कभी-कभीदो राय ५ 
भीहोजातीथीं। मैँरेसी वातोंको वडे.ध्यानसे सुनताथा। `. । 
आखिर वह अवतर आनया। हमदोनोंको.न्ी वरात मेँ.ामिन. कर. 
लिया गया! हम दोनों को जितनी खुणी थी. उतनी शायद किसीकोधी नहीं; 
यी। स्वयं मेरे वड़े भाई को भी, जो दृच्ह. वनेःथे, नहीं रही होगी । . 
-लवलगढ से जयपुर तक के स्थानतो कुछ विश्ेप आकर्षक नहीं लगे । वे एका 
वार के देखे हृए धे \ पर जयपुर स्टेरन नतिह्ठी ्ैँ.्टं धागकर.खिड्कीःके 
प्स आही गया. इतना वड़ा स्टेणन देखने.का मेरा पहला ही ` अवसर था } 
एक खाथही करद गायों क्तो देखने का मौकाःजी.पहनेः कभी नहीं मिला.था.[. ` 
कृ गाड्यां खड़ी. थी! एक गाड़ी मेरे सामने आयी गौर चली गवी । स्टेषन ` - 
विजलीकी रोशनी मे चमक रहाथा। हमारे ष्टे्रन परतो एकटिमटि्माती ` | 
काली लालटन रहती धी -1 ' उसके प्रकाशः मे वस लालटेन ही दीखती.थी 1. ` 
ब्रात सव कुठ चमक रहा.था। मेरा मन वांसो. उल्ल रहाथा। .यह्‌ 


स ष्ैया दागार्‌ ? भियईकशी टेन, फएसोङ सोपय, धितौने कौ एनिमांरथा 
पानि यो भिनद यनि भनोाव-अयीवर वावा नगते एए धूम रद) श्वाय' 
ममे वायः त्रो पृषे व्टटूतही चनीठ्लमी । देरी परमाम नलाय । हमारे गव 
मेहोषत्‌न कोह बडा चौमार नमोनम दवा मैः यतोर्‌ नाय प्रिया कस्त 
धा! प्ठादोदतेंदिकर्हौशो। निनो योर पुठष्यान गयापस्यै 
गृह्य टट अच्चो के सायकषीवे 1 दोन्वारपसोकौ दु पूजिय ग्नारर्‌ गत 

` प्रपान तनि ग्वे । न्त भी जोव मे प्ली बारेमा या । मेन पटा घाट 
नम मोद्य पानी पौन चमा मौर क्िमिनन्र हौदिषो मजा निसा । मूषि दृष्ठ 
हती था गेपौ । चाचामी ने धत समाणर मुपे गाडी पर चद द्विदा) प्नौर 
मादो निकालकर दाव-पेर धृतानि ममे तभो गदि चत दी । दौ्कर 
पिस्य गरदीपर्‌ बढ गये । प्तेरफामं दृरतै ही चारो भोरथप्रेल 
द्विषारीरेने मया) हम शनो पराप्योंफोमोनकफाटूकमहो गया ॥ दरमेभी 
मीदमर्पा सी | नट सो गे । 
यटि मुवह ही जव हमे जमापा यपु तेव दम नोन बधन पटु ग्यैये। 
कापा अधतापा 1 भ्देणनमे दत्तो वुभौ दिप्रायी नहीं दिव । मृपापिर 
गामे मेंएक टिमटिमानी रेनी के नीपे शरो परम लोग व्डगये । यष्टी पर 
भुम सपिद मापये मृर्े पतायगा। उमे प्ट मम्वी-मम्बी दो पदयो 
, दज पणा पौरी भागमसेव्स स्या था। दयागपोर्सर षमी 
कराया 1 मृदु खाट पतर तममग देम त्राणा पटैव गये । यद्रोप्नाद्रनके 
' पमाद्िसानि स शरव मोग बद्र गये । छाने म्य साल त्रितः पटुत भच्छा समं 
सणाथा। पनि जयनं पनी दाद मोटर प्रादरिन पमो सङ्रः पर भागी 
रद्वा पितनीतेजोङेभागरापा? स्ेदकेमहेते र्मु मी पृदती 
पाद्यमा स्टे्नने चोदोदूद पन उपुनायोरे। धपय चाज्डापै माप 
म उटुनास्ननि द्य गया। स्तानमे पदिक लोननद प्म भातेद् 
पप्तता । दुम मोप मीत नीर पाठी सपर दयागरे केः पुराति पृष प्म 
पता यण्यी मो) मक पमाकेम तद्द्र त मदी निक्नन्ौषै) हन 
` पोगन्तयरे (न भण्मे। मदनो फो सामरे का श्ना लेग पराजयते 
[दनपनदविर्‌ लोट शा द प्ये; कृमनाने कै विष्‌ कोटय यजाय पुमा 
प्प कलवर दर दुकान वदा एाउरङष्‌ स्मि विमा चदा सार 
म्बन शति मामं पत सकिदय । एए षा प्सः नामका ताकु, 
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यह धारणा मेरी पक्की. हो. गयी। मेरे एकं मित्रके मामा आगरेमें मोटर ` 
` ड़ादवर ये । यह्‌ मेरे मिच्र ने मृन्ञसे कहा धा "उसने यह्‌ भीक्हाथाकिर्म. 
उनसे मिलूँ; वे बहुत अच्छे रहँ, खूव भिलाई, पसे गीर खिलौने देते है ! ` सोचा 
` ताजमहल न सही, मामासे ही मिलेगे । मोटरं तो वाजार्वाजारमेही रहती ` 
है । पर भिलना कंसे ? किमी बडे-वृहेकोतो मेरी तीव्र आकांक्षा महृत््वपूणे 
. लगती नहीं थी । मोटर सामने से निकलती रहीं! हर मोटर. वाले को अपने 
` मित्र का मामा अथवा कम्‌-से-कम उसका भित्र समञ्मता रहा 1 कोर मोटर मेरे, 
सामने स्कौभी नहीं । नहींततो मामा का नाम लेकर पढ लेता । वे सव उसको ` 
जानते होगे । मँ यातो अपनी स्कूल के सव वच्चौंको जानता धाया अपने 
भिच्रको। परनमामासे भेंट हून उसके मित्रसे भौर मागरा छोडने का. 
समय भा गया 

आगरा फोटं से हमे जगरास्तिटी जानाथा। एक ही श्हर्मे कई ` 

स्टेशन । कल्पना ही ्चकञ्लोर देने वालीथी। एके गाँव. क्या अनेक गिक 
उीच एक स्टेशनदहीकीमेरीधारणाथी ! एक इक्के में वैठकर मेने जागरा 
शहर कै तंग वाजार पार कयि) एक खिलौने वाली ने अपनी कमरे एक 
धागा वि रखा था गौर उसके पीछे एक नगाडे की गाडी का चिलौना धिसटता 
ञा रहा था 1 नगाड़ा मपने आपी वज रहा था “आगरा सिटी की स्टेशन 
तो ओर भी अद्‌सृत लगी ! हम लोग एक सुरगमे से पार करके प्तेटफार्म.पर . 
पहुचे । शाड़ी तैयार खड़ी थीः} हमारे वत्ते ही चल दी । थोडी .दरुर चलने पर 

कितना अानन्द आया ? गाड़ी ऊपर थी वाजार नीचे । ` सभी पुरुष, इकक्रे तमि . 
मोटर आदि सव नीचेसेजा रहेये गौर हमारी गाड़ी भकाशमें चल. रही 
थी 1 यसुना.के नये पुल पर. पहचते ` तो ` द्य गौर भी मनोरम दे सया 1 
किसी कारण से गाड़ी जमूना केःपुल पर रक गयी । हम गाड़ी में स्वरसे 
ये भौर सवसरे नीचे यमुना वंह रही थी. वीच में इक्के, ठेले.उपर चल रहे 
ये } मेरे वाचक मनकोइसदृश्यने छ्‌ लिया।- सू्यस्ति होने दी वाला था. 
| रोते हट सूर्य-की कुछ पीली पड़ती हई किरणो में ताजमहल चमक रहा .. 
या । चदि का ताजमहल सोने .के पानी कौ लक देरहा था। वह्‌ मनक. 
वहत. आकृष्ट कर रहा था ।.तवियतत.थी कि उतर कर ताजमहल ही चेले जादे । 
पर गाड़ी कष्टक करती चल दी, आगरे ओर ताजमहल को पीछे छोडती हुई 1 
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अमरा ओर ताजमहल दोनो ही रात्रि के अन्धकार में दुव गये । म भी स्वप्नों 
से गूनस्ता हुमा नींद क जन्धकारमें विलीने हो गया।, ` 
दूसरे दिन दस घजे हम लोग “मया स्टेणने पैव गये । हमारी रेल-यात्रा 
का यही बन्तिम स्टेशन या यर्हासे मागे हम मोटरसे जाना या। 


२. मेरो चरश्नाला - 
खू्परेया-- 
१. भूमिका १ 
२. चटश्रा्ा का स्यान 
` . 2. चटशाला कासमथ 
४. पाठ्य-क्रम 
५. पाठन-पद्धति एवं परीक्षण-पदडति 
६. विरो उत्सव 
७, उपसंहार & 


राजस्यान स्वतन्त्रता से पूवं रियासतों का समूह्‌ था 1 उसके कष्ठ भाग तो 

ठैसेये जिन पर ब्रिटिश णासन का कोई विरोप महत्वपूरण प्रभाव पडा ही नहीं था। 

बहते लोगों ने तो सुना भी नहींथा कि अंग्रेज का राज्यहै। कु लोगों ने 

सुन रखा था कि मगरे मौर दिल्ली मे मंगर का राज्यहै। भगरेजी धिक्षा 

तया विघारधारा से राजस्यान के कुछ हिस्से परणेतथा मतै ही द्दै। उन 

भागों के छोटे-छोटे करस्य मोर गावो में मंगरेजी स्कूल वने ही नहीं । इसविए 

वहां पर भारतीय पद्धति की पुरानी चटशाल्लाएँ दी रहीं । ये चदशा मव 

, भौ वहते स्वानो ओँ ह । पर भवतो यह समाप्त होती हई पदतिदहै। ये 

चटशालाए उक पुरानी शिक्षा-पद्त्ि के ध्वंसावकेप ह! भी एकरेसी 
चटशालार्मेपद़ाया। 

मेरे गुख्जी का घर ही चटशाला था} गुक्जी के पास कितनी प्रवासी का 

एक वड़ा-सा हुटा-पूटा पुराना मक्तान था 1 उसके वाहूरी चौक में एक लम्बा 

` छप्पर पषा हुमा थां । नीम का एक प्षषनपेडभीथा। वही छप्पर छात्रो के 

्ठने का प्रमुख स्थान था । वर्पामेंतो सभी छां. को इसी छप्पर में वैरा 

प्ता । पर शेय दिनों मं छाय नीम के पेड कै नीचे ययवा दीवारतौ की छाया 

` मेभ वेठ जाया केये। गोवस्मिहटी ते लिपे हए पवित्र मागम पर ही हम 
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सव छात्र वस्ते ये । एकाध छाद्र वैठने के लिए टट या.फटी दरी का टुकड़ा.मी 
घरसेले.ञतेयथे । गुरुजी एक छोटी-सी वेच प्रर वेठ जातेये 4 कुरी, मेज आदि 
की कोई कल्पना भी नहींथी ।र्मँने तो कुर्ी-मेज देखी. ही वहूत दिनो वाद थी} 
पूरी चटशालाके वैठने की यही सव व्यवस्थाथी। गमियों मेँ प्रातःकाल छु 
सवा छह वजे गौर सदियों मे सात सवा सात वजे चटणादला, का काम शुरू 
होता था। समय का.अनुमान. धूप बौर -छाया से. ही किया जाता या! 
. चट्शाला मे एक छोटी-सी कोठरी शी जिक्तमें सिदूर से सरस्वरत्ती लिखी हुई शरी । 
चटशाला प्टचते ही हम सवते पहले सरस्वती के समश्च -नमस्कार करते थे) 
उसके वाद अपना-अपना पाठ याद करने अर्यात्‌ पिले पह्‌ड़े दुहने वंठ जाते . 
थे । गुरुजी के संध्या-वंदन भादि से निवृत्तहोनेसेपूत्रंही सारा पराठयादकर' 
, लेने का संकल्प रहता था 1 इसमे जिसका पाठ लम्बा होता था वह्‌ कु पटले 
आता था गुरजी के अपते स्थान पर वैव्ते ही पहाडो.सेभयी हई स्लेटे उन्हे 
-चयेंभोरसेधेरलेतीथीं। कुछ की स्तेटे गुरुजी स्वयं देखते धे गौर कुकी 
वडेछठात्र, जो व्याज या वहीखाता सीखने वलेदहोतेधे । इन छा्रौ पर पाठः 
. याद करने का वन्धन नहीं हाता है ।- वे. ईस चन्धन को पार कियि.हृएु होते षरे । 
पहले के पार को दुह॒रने कौ इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही प्रत्येकछात्रको 
भआगे.का पहाडा या सवाल दे दिया जत्ता था) इसमे भी वे.वडे.छात्र गुष्जीके. 
` सहयोगी का कायं करते ये। इस पठाईकी पद्धत्ति.की यह्‌ एके प्रधानं 
विशेषता थी कि.वड़ाषछछठव्र छोटे छत्र को पटृत्ता था! `उसे विदेधियोने 
मोँनीटर सिस्टम कहा ।' तभीतो अकेले गुरुजी करीव पौनेदोसौ छतो. 
को, जिनमें से प्रायः सभी पाठ्य-क्रमकीरष्टि से िन्नस्तयोंकेहोते ये, संमाल. 
„लिया करते थे । सभी चटशालाओं की यही प्रक्रिया थी! सवःलोगृ अपने-अपने 
, नये रहाड़ या सवाल को याद करने के लिए दूर-दर .वैठ. जातेथे । छोटे-छोटे 
वर्गे भी कंट जति थे जिने पारस्परिक सहयोग स अध्ययन चलता था । हम लौग 
नये पहाडे या तवाल मे लगे रहते थे ओौर गुरुजी हाजिरी लेते ये । यदि कोई छात्र , 
अनुपस्थित होता था ओर उसकी अनुपस्थितिका कारण गुरुजी को ज्ञात नहीं हत 
` ` था, तो .ठस्के घर बुलावा भेजा जाता था । वुलने वाले जरा बड़े ओर मजन्रूत' 
छात्र हति ये क्योकि अधिक्रार छवो को चंवरन पकड़कर लोना पड़ता वा। न 
पट्नँ की इच्छा वाते लड्के इस बुलावे मे जाने के लिए ` वहुत उल्मुक रहते थ; . 
घूमने का अवतर जो भिता था । विशेष वात होने पर गुरुजी स्वयं भी जति चै 
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गधिकांश छात्रों को अपने-मपने काम मेँ लगाने के वाद गुरुी के पास कुछ 
स्वे स्तरके छाध्रोको पटने का कायं रहजाताया। वे प्रायः मितीकाटा, 
व्याज मौर वहील्लता सीखने वति हत्त ये। उनमें एकाघध तीक्ष्ण बुद्धि 
घाल "लीलावती के हिसाव भी किया करते धे । लीत्तावती' हमारे प्राचीन 
गणित का उक्ृष्ट ग्रन्थ है। गुरुजी को भी उसमें चितन का गवक्षर मितेता 
था। कोदो घण्टे चटशाला का वातावरण गम्भीर त्रना रहता या। प्रायः 
समी लोग अपने-अपने कामर्मे लगे रहतेये। इस समय गुरुजी को तनिक भी 
णोर-गुल खन नदीं होता था । दो-एक मनीटर लड़के शान्ति स्थापित कयि 
रहते ये । सवाल निकालने का काम उन चड़ छात्रो को देकर गुरुजी स्वयं घूमने 
लगते थे । इस समय कभी तो वे गम्भीर चितन की मुद्रामेंहोतेये मौरकमी 
छात्रो कौ गतिविधि पर कठोर इष्टि रखते ये । भरुमते हृए अगर कसी कै 
सवाल करने की पद्धति में कहीं मी मूल दिखायी देती थी, तो वत्ता देतेम्रे। 
समे कुछ को वेत भी पड़ भाता था भौर माली तो सामन्य-सी वात थी! 
ग्नी गाली रंग-विरंगी देते ये । उस समय तो मेँ उनकी गालिर्यो से सहम-सा 
जाता या। पर माज उन याद करके हसी भातीदै। वनावटीक्रोधमे चि 
स्नेह के भाव से भानन्द भी माता था। 

चरटशाला सुवह्‌ गीर शाम दोनों समय लगती थी । इधर ग्यारह वजे द्री 
हो जाती थी भौर फिर ठाई वजे से छः वजे तक लगती धी । सायंकाल का समय 
सभ्यास मौर परीक्षा का होता या। जो कुछ सुवह नया सिललाया जाता था; 
उसी का सार्यंकात अभ्यात्त करनां पडता चा । गुरुजी धूमते हए पृते भी रहते 
ये । पांच वते सव छात्र एक लम्बी कतारमें खडेहो जातेये। दो या चार 
न्क पदादे बोलते ये मौर उसके अनुकरण पर शेय सव उस्ने दुह॒राते ये । मथवा 
दो-चार डके पृष्टे की प्रयम पंक्ति वोततेये भौर शेप सद्के दूसरी तवा 
फिर दो-चार लड़के तीसरी । यह करम भौ चलता था 1 पहाड़ समाप्त होने पर 
गुरखजी क्रमथः प्रत्यक की मौखिक परीक्षा सेतत ये; पहाड़ गौर हिस्ाव पु्ते ये । 
दस समय न वताने वालो पर वेत्त का.मुक्त प्रयोग होता था। कमी-कमी सही 
उत्तर देने वाचा छात्र गलत उत्तर देने वालों को चपतत लगात्ता चा । पक्तिमें 
उसका स्थान भी नागे हौ जाता था। भमौकिक परीक्षाकेवाद परस्वत्ती की 
भा्भेना होती घौ गौर तवष्ट । वह टौ सचमुच चृ ही हती थौ। 
कितने उत्तास करै साय हम भागव हुए षर पद्वते चे । चप चुटी का भानन्द 
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मेरी स्मृति मे भज मी ताजा) वेसा मानन्द कलेज कीष्ु्टरीमें कर्हा 
मिल पताह? । 
रविवार चट्णशालाओं के लिए एक विष्रेष दिन होताथां 1 रविवार कौ 
नित्यसे थोडा चिन्न कार्यक्रम रहता था। उन्न दिन हम सोग वहत सवेरे हं 
स्तूल पर्हूच जाते थे गौर अपनी स्तेटे पहाड़ों से भरने लगते थे । एक-एक छाव 
दो-दो तीन-तीन स्लेटों का भी प्रयोग करता था । कु छात्र तो सूर्योदय पूरवही 
वहाँ परहूच जाते थे । कभी-कभी तो चटणशाला का फाटक भी वन्द मिलता धा। 
तव हम फाटक के बाहर बैठकर पहाडे लिखते रहते थे । जो छात्र जव अपना 
पुरा पठ सही-सही दुहरा लेता था उसे तभी षष्टी मिल्न जात्ती थी 1 वहृत्त-से तो .. 
सादे-सात माठ वजे तक घर भी पर्हुच जति ये । पर वहुतों को वारह्‌ वज जाते : 
ये । गलती लिखे हुए को फिर सही लिखना पडता था । वह मी मपनी स्मरण- 
शक्ति से, कोई वत्ताता नही धा ।. तकल का जमाना नहीं था। नकल करने 
मौर कराने वाते दोनोंकोदही हीन दृष्टिसे देखा जाता था । नकल करने वाले 
भे तो मास्मग्नानि भर जाती थी वारहं वजे तक रुकना, वह भी ठ्केने का. 
या एकाध् अन्य साधियों के साथ, एक प्रकारकी सजाहीथी) शमं भी वहत. 
मालूम होती थी । 
रविवार की शाम वहत ही सुखद लगती यी । . पट्ने-लिखने कौ पूरी 
खृद्धी.1 स्लेटे सव कोठरी मे वन्द ! मन करताथा कि सदादैसादही वना रहु।. 
उस दिनि सरस्वती का श्यगार किया जात्ता था ) नया सिदुर चदा. था 1. रग- 
विरगे चमकीले वर्को के वस्त्र ओौर मुकुट पहनाये जाते थे । वे-वडे छात्रौ मसे 
एक-दौ सरस्वती का श्युंगार-कायं करते ये गौर कु प्रसाद तैयार करत ये । . 
इधर हम सव छोटे-छोटे खेल-कूद मे भस्त रहते थे } ` व्ही चटणाला मे कवी ` 
भी. जम जाती थी । भौरे घुमाने की होड भी लगती थी) इस दिन सव ष्ूट 
` रहती थी । ओर. दिन यदि किसी के पास भौरा या फिरकी मिल जातीधीतो 
गुरुजी जन्त कर लेते ये । कुछ ऊधमी छात्र गुरुजी की नजर वचाकर नीम के ` 
पेड पर भी चढ़ जते थे ! पकी निवौरी बड़ी स्वादिष्ट लगती थीं। वह्‌ माम 
काही लघु संस्करण लगती यी । । # 
सरस्वती का श्युंगार पुरा होते ही हम सव लम्बी पक्ति मे खडे हो जते थे। 
सरस्वती कौ दो-एक लम्वी प्रा्थनाएं भी वोली जाती थीं 1 एक प्राना त्तो हमारे . 
गुरुजी के पिताजी की ही बनायी हुई थी । प्रार्थना के वाद प्रसाद (मोग) वेटता 
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या सरस्वती का प्रसाद सरवप्रयम गुरी के पा रखा जात्ता था 1 वे उपरमे 
थोदा-सा स्वयं लेते ये 1 तव शेप सवकौ बाट दिया जाता था। महीन तरा 
ई गि तथा मूंगफली मे दो-चार किशमिण एव मिश्री का चरणे मिला रहता 
श्या । कभरी-कमी दो-चार वदाम भी डाल देने ये! वस, यदी प्र्ठाद होताथा। 
भर क्रितना मधुर समता या! बाज भी उत्चङ्गी याद ताजी है) 


वच्वौ को कभी-कमी धरसे वंमा-दो पैना खर्च करनै को मिलताया) 
चटणाया से वाजार वहते दी समीप था । उच्चे मूंगफली, माम का पापड़ मुनी, 
गाजर मादिते तेये! तवएकपषतेकीही देरी चीजे भाती थीं। चीज 
लाकर वरा सर्वप्रथम गुरुजी को सर्मापित करता था 1 गुरुजी उपमे ते कुल 
त्ते थे भौर शेप वच्चा बपने मित्रों के साय वाटकरखाचेता था। 
गुख्जी को चीज समपित करने मे हुम एक भानन्द का अनुभव होता था। पर 
कभी-कभी जव चीज के हिस्सेदार अधिक हातियेतो थोडा खरता भीया। 
भारतीय मादर्ो प्र आधारित इस पद्धति का उस समय विरोप महत्व चात 
नदीं था। 


गणेश-चतुर्थी का त्यौहार इन चरटथालाजों में वड धूम-घाम से मनाया 
जाता था! इसे "चौक चांदनी कहते ये । सव वच्चे नये-नये कपडे पहनकर एवं 
सुन्दर छटा हाय में लिए हृएु इस उत्सव मं सम्मिलित होततेथे। उस दिन 
धर वा प्रस्येक वच्चेकोमेवेखे भरे दए वदुर देते ये! वच्चे एकत्र होकर 
भ्रत्येक वच्चे के धर जाते थे । वहां वच्वे,“चौक वादन" के गीत गाते ये । गुख्जीं 
को प्रत्येक वच्चे के घर से गुडधानी, वस्व एवं स्पयो की रट मिलती थी । प्रत्येक 
चच्चा भपने घर परर तिलके लगाकर एवं चरणस्पर्फं करके गुख्जी का 
सभिनन्दन करता था मौर गुण्जी का शूभ्राणीवदि प्राप्त करता था । यह का्ंक्रम 
ऊर दिन तक चलता रहता था । एक चटणाला के वच्चे दुसरी चटशाला्मेभी 
जाते ये 1 सव चटशालानो के वच्चे मिलकर कसे में धमते हुए गोपीनावजी 
कै मन्दिर कै समने माः जाते ये ! वहां पर सरस्वती की हू सम्बी प्रार्वनारं 
उच्च स्वर से बोली जाती वीं । माज ये चलाना प्रायः समाप्त हो रही है । 
पर जो रह्‌ गयी दै उनमें (गेश-चदुर्ी! का यह्‌ काकम्‌ उती धूमधाम ते बाज 
भो मनाया जता है । बहौ पुराना कायक्रम माज भी चलता है । उस मवसर 
पर जाज भौ पुरानी स्मृतियां जाग उष्ठीरहै! 


| २६० | 
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वर्षाकाल कितना युहावना समय है । वादलों की घनघोर घटं घुमड- 
धघुमड्कर आती हैँ । सारे आकाशम काले वादलों के परत पर परत छा जान 
से सवत्र अधेरा-साछाजताहै। कभी-कभीतो रात्रि ओौर दिन का अन्तर भी 
स्पष्ट नहीं रहता 1 बादलों की घनघोर गर्जना के साथ गहन. अन्धकार को 
सी-कभी तीन्न मालोक से मालोकित कर देने वाली विदयुत-धारा मे अनुपम 
सौन्दयं है । सारा वन प्रान्त हरा-भरा होकर मन को प्रसन्न करतादहै।._ हरिति . 
परिधान पहने हए प्रकृति का नयनाभिराम रूप दशंनीय होता है'। यमूना के 
इस पार वसा हुआ नगर भी वर्षा में धुलकर शश्र गौर स्वच्छ हौ गयाहै)। 
उसकी गगनचुम्बी शुभ्र अदटरालिकाषएं चीले आकाश को स्पशं करती हुई कितनी 
मनोमुग्धकारी, प्रतीत हो रही हैँ । गहरी काली घटां उनके, इस सौन्दयं पर 
मुग्ध होकर मानो दिन में करई वार.-उन पर मोतियों की वर्षा करती है । नदी 
के किनारे खडे हुए प्रासादो में रहने वलि व्यक्तियों को नगर भौर वन प्रान्त 
दोनों की शोभा लूटने का सौन्दयै प्राप्त हुभा है । उनके सामने यमुना के उस 
पार कितने विशाल वन-प्रान्तं का दृश्य दिखायी पडता है । प्रासाद की छत 
पर से देखने पर एक ओर शुभ्र अद्ालिकाओं का समूहं तथा दूसरी तरफ ~. 
हरियाली ही हरियाली दिखायी पड़ती है । ` भूमि कहीं भी विलकुल नरन नहीं 
है \ नगर भौर वन.की मिलन रेखा पर वह्‌ स्वयं खड़ा रहता है.1 .यमुना.का 
सारापाट जले परिपणे हो जाताहै। वह्‌ वड तीत्र वेग.से निरन्तर अगे | 
चती जाती है । अत्यन्त शीतल हवाएँ कभी-कभी पुहारों से प्रासादो मे वटे 
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टृए व्यक्तियों का भी स्वागत्त कर देती है । वादर्तो को चटा को देखकर उनकी 
गर्जना में तालच परिलाकर मानव-मन मी मयुर की तेरह नाच उन्ताद। 

वर्था प्रकृति का सौम्य ङ्पही नहीं रहता है ! कभी-कभी वह क्रुद होकर 
अपने उमर ष्प से मानवको भयभीत भीकर देतीहै! प्रकृतिकेखगप्रख्पके 
कारण ही मानव प्रकेति के समक्ष नतमस्तक होता है 1 उपि मपनो वुच्छताका 
मान भो तमो होता है। उसके सौम्यष्पकोतौ वह्‌ अपने दही मनौरेजनकां 
साधन समक्चता है । उसका अहंकार उति यही सोचने के लिए वाध्य करताहै 
कि श्रकृति उणी को प्रसत्र करमैके लिए ही इतनी सौम्यहौ गयी है । वहु मन 
हौ मन जपने आपको विष्व का स्वाम मानं वैठता दै मौर प्रकृति को मनी 
वह अनुचरी जौ उसी की इच्छा से तरह-तरह के ख्प धारण करके, इठलाकर एवं 
मधुर संगीत मौर नृत्य से उसका मनोरंजन करती है । पर प्रहृत कैचग्र 
हो जाने पर वह्‌ अपना साया ग्वं भूल बैठा है! मव वह स्वामी नहीं मपित 
असहाय ठकृषाकां्षौ वेन जाता है 1 अपनी दीनता मौर जीवन की नप्वरता का 
ज्ञान तो मूचे उप्त वषं की वर्पाच्छवुमें ही हमा, जव छोटा-सा पक्का मकान ही 
यमुना की वाह्‌ मेँ मकेला रह गया भौर मेय आंखों के सामने वदी-वदी भटा 
निक्राएं मिह के घरंदिके समान निरतौ गरयीँ। 

मुदे बह दिन अच्छो तरह स्मरण टै गौर जीवन भर स्मरण रहेगा । सन्ध्या 
भरे पूरवंही आकाशमें वादलीं की धनधोर धटाछने लगीथी। क्षितिजिसे 
काली घटं कज्जल के पटा को तरह वदती ही चली गयीं । सर्वत्र धनधोर 
अन्धकार छा गया । पटाए्‌ं देखकर मूङ्ञे कामायनी की ये पक्तियां यादगा 
मयीं 

वरुण व्यस्त ये, घनी कालिमा, 
स्तर स्तर अमत पीन हूर्ई 

वाद्यो कौ घनयोर गर्जना भौर वरिजली की कट्‌कदादट से प्रसादनी का 
वर्णेन सजीव होकर आंखो कं समक्ष नाचने लगा था । माज वादलों क्री कालिमा 
मनोरम नहीं प्रतीत होती यौ 1 इस दृश्य को देखकर हृदय कापि रहय था । एक 
समपय वहुभी या जव जयदेव को काली घटामों सही छ्ष्ण मौर राधा की 
रति के चित्रण की ब्रेरणा मिल गयौ थी । घनघोर षदटा्मो के कारण नन्दने 
ङृष्ण के भीर मन की कल्पना करली थौ । लेकिन वद्‌ प्रकृति का मनीरम ख्य 
या 1 इदं वादर्लौ के पौन्दयं ने यक्ष के हृदय का विर्‌ जाग्रत कर दिया धा, 
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पर आज की सन्ध्या ओर घनघोर घटाओंकरा दन मधुर स्वर््नो सै कोट सम्वन्् 
नहीं था 1 यहु तो प्रसादजी के जल-प्लावन वर्णन कौ याद दि्ान्हाशथा। 
सायंकाल होतते-होत्ते वादलो से धार चृटने लगी थीं! इतना मूसनाधार पानी 
पिले कई वर्पो मेनहीं पड़ाहोया । सोगोंकौ यपना काम छटोदुकर जिस 
क्रिस तरह उपने घरों मेंघुसं जानाप्डा] वूर्फाका यहम लगातार दीः 
दिनि भौरदौ राततक ठीके टी रह्‌ उर्हातक ष्द्ि जाती थी; चहँ तक ` 
केवल जल ही जल दिखायी पडता घा । सारा हूरा-पनतव वन-प्रान्त जतम दुन 
कर जलमय दौ गयाया। यमुना, सक जीर वन मे कोट अन्तर्‌ री नदरी रह 
गया था) सारे खेत गौर आस-पा्तकेर्गाविजलमे ह्ुञ्गये थे । कहीं-कहीं क 
वडे-वडे वक्षे दिखायी पते ये ¦ नगर की सव सदुकों प्रर घुटनों पानी चंद 
गया था अधिकांस मक्रानों के एकतत्ने प्रायः ज मे निमग्नो चेमे! 
पहले तीन दिन तक नगर का जावागमन विलवुलत वन्दरही रहा । चर्फाका 
ट्टा नही; विजली की कडक तथा बादलों एी गर्जन बन्द नहीं हुई) चीवे 
दिनि भी नगर की सडको पर नाव का प्रयोग करना पडा} जिन गरीर्नोके 
जीणे-णीणं मकान गिर गये ले, उनकी रक्षा का प्रयत्न नमर कमो कु समाज 
सेनी संस्थाएं तथा सरकार कर रही थी । जिस किसी तरह नगर के वाढ्-पभीडित 
व्यक्ति कीतो राहौ पायी पर ग्रामो की दर्दभा हदय-विदष््क रही 1 न्दी 
किनारे के अनेक गावि जलमस्न हो गये । उनकं कच्च मकानोंको न्दीभीर. 
वर्षाकी वाढ ने विलकुल ही साफ कर दिया। पशु, वृक्ष, छप्पर, जवान, बृढ 
सभी पानी में वह रहे थे । छप्परो, वृक्षो, मृत पशुओं के सहारे से अनेक व्यक्ति 
अपनी प्राण रक्षा कौ व्यथे चेष्टा कर रहैये।! जल कै प्रवाह मे प्रतिक्षण मृच्यु 
की प्रतीक्षा करते हृए वहे जा रटे ये । रक्षाकी पुकार भी जल-प्रवाह के शव्द 
मे मिलकर चिसीन हो रही थी । जल का- निर्वा प्रवाह. काल-चक्रके समान 
भागे ही वदृ रहा था! मेरा जगत्‌ की परिवर्तनशीलता पर प्रतिक्षण दृढ विश्वास 
होता जा रहा था। 
मै अपने मकान की छत पर बैठकर यह सारा दृश्य देखता रहा । अनेक 
असहाय व्यक्तियों को निराश होकर अथाह जल मे केवल एक बुदवुद उठकर 
द्रवते देखा । भौर यह्‌ बुदबुद भी दूसरे क्षण उसी जल मे विलीन हौ जाता था ! 
इस प्रवाह मे किसी का कुछ भी पता नही रहा । काल का श्रास बनकर जीव 
का कुछ पता ही नही. चलता है। असंख्य व्यक्तियोंके नष्टो जनेपरभी 
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काल प्रवाह रपौ गति से वहता रहता है, जैसे मानौ कुष्ठ हमा ही नहीं । इस 
जल-प्रवाह्‌ ने इन सत्यो को मूर्तिमान कर दिया चा । जसंख्य वृर्लो, जीवों मौर 
व्यक्तियों को उदरस्य कर लेने के वाद भी जल-प्रवाह मे कोद अन्तर नहीं था । 
उसकी भू शान्त ही नहीं हो द्द वौ । प्रत्येक व्यक्ति आशा-निराणा के घोर 
तुमुल संग्राम में पदां हुमा था 1 जल-प्रवाह कौ वृद्धि के सराय यहं निराश्चाकौ 
आर ही भधिकर वहु रहाथा। मेरे छोटे परिवार के घाय उत छत परर्वट 
हुमा मै भगवान्‌ से प्राणों को भिक्षामागि र्हाया। नगर कौ कं इमारतें 
मात्म-समर्पण कर चुकी थीं । कव कोन-से मकान को जन के सम्मुख नत- 
मस्तक होना पदे, इसका कुछ भौ पता नहीं था 1 
मेरे षरसेकुष्ही दूर पर एक वहूत वड़ा मौर पुराना वृक्ष था। करई 
वर्पो से उप्तने वर्पाकी हरियाली मौर पतक्लड की ्शाधिर्यो को निष्वेष्ट होकर 
देषा था। उस पर उनका कोई भ्रमाव नहीं पट्‌ रहाथा। जीवन के सुख 
दुल से उदासीन त्तपस्वी को तर्द वह वृक्ष भी युगो से नदी के किनारे खदा 
हृभा था । उसे नदौ कं जल का स्पशं भी इसी वधं हुजा । इस जल-प्रवाहमे भो 
वहे वक्ता ही पूर्ववत निश्चेष्ट था । भनेक वृक्षो के जीवन के चुदबुद उस जल मेँ 
विलीन दहो गयेये; उप्त वृक्ष कै जीवन का भी कष्ठ भरोसा नहीं था। उसके 
इतनी देर तक जल-प्रवाह्‌ का सामना करतेने कौ कल्यनाभी किसी ने नदीं 
की. होगी, स्किन वह्‌ अविचल खडा रहा मौर जल अपने तरगाधातरँ से उपे स्पशं 
करता हु भागे वटृता गया । पता नदीं जल उसे जीवन की नश्वरताका 
उपदेशदे रहा था अयवा अभयदान । पर वहु उसी तरह अविचल था। 
सम्भवत्तः इन दोनो काही वहं तो समान रूपसे स्वागतकरर्हाथा। मानव 
मखहाय होकर सहायता के लिए धुकरारता टै पर मानव उसको नहीं सुन परा र्हा 
था] मगर सुनताच्रो भौ क्या करता ! वह यपने ही बन्धुम कौ रक्षा में भस- 
मर्थो गया था। यह्‌ सूला वृक्ष माज भी पुकार-पुका र उन्दँं शरण दे रहा था, 
उसमे जीवन भर उपकार क्रिया भौर माज भी वह्‌ उपकार में रत है । किसको 
ताथा करि यहे निर्जीवि वृक्ष जिसको जीवन देष ही युग वीत गये है, कमी 
मानव~उपकार के लिए उपादेय सिद्ध हौ चकत है ! जस मे वहते हए अनेक 
व्यक्ति क्रिसी श्रकार जलके द्वारा वृक्ष के समीप फक दिये गये थे भीर माग्यवश 
उप्त वृक्षकौशस्णभी पासके ये 1 मानव की उपेक्ञा वह वृक कितना सवत है 
किकमदै कम दु व्यक्तियों को आपत्तिकाले शरण देकर श्राणतो वचा 


[ रय | 
सका } मानद को असमर्थता जाज कितनी स्पष्ट थी 1 उसके शक्तिणाली होने 
के अहंकार का. मिथ्यात्व मूतिमान हौ गया था। ि 
` उस वृक्षं पर कुछ व्यक्ति भरण लिए हुए थे । प्रवाह मे बहते हए कु 
व्यक्ति उसे पकड़कर उस पर चढ़ जाने से सफल हुए । ज्यो-ज्यों जल का प्रवाह 
डंचा चदता जाता था, व्यौ-त्यो वे लोग भी वृक्ष के ऊपर चद्ते.जाते ये । वृक्ष 
एकदम प्रवाह के वीच बा गयाथा मौर जल निरन्तर वह हीरस्हाथा। । 
लोग उसके ऊपर की टहनी पर पह चुके थे ! आगे चद्ने के लिए जगह नहीं 
थी 1 जल तो प्रतिक्षण वहं रहा था । एक व्यक्ति ` जीवन के गहरे मोह मे पड़ 
कर्‌ सवे ऊवे की टहनी पर चदे की चेष्टा करने लगा! ` ज्यो ही उसने 
जपना हाथ ऊपर कौ टहृनी कौ बोर पकड़ने के लिए वद्या, लयो ही एक विष- 
धर ने फुसकार के साथ अपना फन उपर उठा लिया ! बेचारा जहां का तहा 
ही रह गया । नीचे तीव्र जल-प्रवाहु मौर उपर विषधर । दोनों ओर मृत्यु. 
थी मौर वीच मे- केवल संधि मे-जीवन की क्षीण आशां लिये हए वह त्रै 
था। मै उस सारे ष्य क्तो देख रहा धा। पर क्या -करता.} जीवन कितना ` 
क्षणिक है ! सोच रहा था कि मानदं कितना असहाय अर दुर्बल ह 1 सक्षार ` 
समय-प्रवाह का एक बुदवुद माव है जो इसी से उत्पन्न होकर इसौ मे विलीन 
हो जता ह । एक क्षण पहले जो नहीं था अर जो दूसरे क्षण 'मी नहीं रने 
वाला है । इस क्षणिक वस्तु के लिए भी मानद मन में कितना मोहर: सिर , 
पर विषधर लिये आर पाव जल-प्रवाह्‌ मे स्वकर न्नी मनुष्य जीवन की खाशा 
से चिपका रहता है ! मृत्यु को सम्मुख खड़ी देलकर भी मानव जीवन कौ कामना 
छोड नहीं सक्ता है! निरा ओौर इखी जीवन को. भी बनाये रखताहै।. 
निविड अन्धकारमे भी आश्रा के एक टिसटिमाते. दीपक के क्षीण प्रकाश की 
जोर निनिमेप निहारते ही रहना चाहता है 1- मृत्यु को ` समक्ष खडी देखकर 
मानव भय तथा साहस ओर वैय दोनों विरोधी वस्तयो को एक ही क्षण घारण .. 
करः सक्ता है! सपं जसे विषधर को भी मानव से डरः लगता है 1 वहं फुसकार 
मारकर ही रह गया, उतेभी मागे वदने का साहस न हो सका । वहं व्यक्ति 
सर्पंसे कुछ दूर पर वृक्ष के तने ते ्धिपटे रहने का साहस -गौर .धव रख सका 
जौर सपं फन फलाये हृए-अपने ही स्थान प्र . अडिग रहा । ` जोवनः कीः गति 
व्डी ही विचित्र हैः। दो विरेघों का -सामंजस्य भी -उसमे सम्मवःहै 1“. वाद्‌ ¦ 
समाप्त हुई 1 वह वृक्ष ज्यों का त्यों रहा 1. जीवन गौर मृत्यु के वीच में ञ्ूलते 


{[ २६५ ] 


हए मानव मौर से दोनो जीवन के करिनिरि लगे { मानव वृक्ष से उतरकर एक 
मोर भागा गीर सपं दूसरी बोर । 

` यह्‌ वाद्‌ मेरे जीवन की मभूतपूवं घटना है। स्ते मै कभी महीं भूल 
सकता । मैने एक ही साय मृच्यु मौर जीवन दोनों को देखा 1 इन दोनो को 
संधि में रहकर दोनों का एक साय प्रव्यक्ष किया 1 मूते जीवन के कितने सत्यो 
को मूतिमान छूप मे प्रवयक्ष करनै का नवसरं प्राप्त हआ । तव से जीवन की 
क्षण-मंगुरता पर विश्वास हो गया । जीवन चा कै कितने क्षीण धागोंके 
आशधयपर टिकरा है 1 तव भी जीवन की मृत्यु पर विजय होती है। 


४, चँदनी रात मे मरस्यल की सेर 
ख्परेवा- 


१. सर्‌ कौ योजना 

२. चत्र की चांदनी राते 

३. टीलों पर घूमना 

४. श्बूणक्यारःकाखेल 

४. गीत जौर कविताएं 

६. वापस लौटना 

वपं के सधिकांश मासों में राजस्वान का माकाश प्रायः स्वच्छ रहता दै । 
रात मे यह स्वच्छता कुछ ओर भी भधिक वद्‌ जातीदहै। भमगरर्भधीका 
गदलापन अयवां वर्षा क वादलो को घटाटोप न हो तो आकाण गहरा नीले 
सरोवर-सा लगता है । तारों भरी नेधेरौ रात काआकाश्चतो कलिते हुए फमलौं 
से परिपूर्णं नील सरोवर ही ठन जत्तादहै। ओौर पूणिमा का चन्द्रमा हम प्र 
ध्वेतरर्चादौ को चदुर भौर विष्ठा देता है; जित पर कहीं-कहीं सुन्दरतारेभी 
चमकत रहते ह \ एेप्री रात श्रमण के लिए उपथुक्त रहती दै 1 राजस्थाने 
चैयकी रते विशेषतः पेप्नीही होती रै) 

` चैत्र कौ परिमाथी) रात्रि का भोजन कुछ जल्दी ही करे की मादत है! 

मै भोजन करके बाहर फ चद्रूतरे पर मित्र मण्डली मेँ आकर व॑ठ गया 1 वडे-्वैठे 
खभी ने टीलो' कौ सैर करने का निश्चय करिया । दस-पद्रह्‌ व्यक्ति वहां से चल 
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दिये । हमारे कस्वे से निकलते ही रेत के टीले शुरूहौ जतिहैँ। हम टीलों 
पर चद्नै लगे । एक टीले के शिखर पर पर्हुचने पर चारों.ओर शिखरदही 
शिखर दिखायी देते लगे । भूरी ओर पीले रंगकीमिदटी.के इन टीलोंमें चव 
कीचदिनीने चाँदी का चण मिला दिया-था। अव वे सोने ओर रनत्तसे 
मिलकर वने हुए टीले थे ! कितना मनोहारी एवं अनुपम दष्य था वहं ! चंत 
मासने इस दृश्य की रमणीयता को द्विगुणित कर दिया था। । 


चत्र राजस्थान का वहूत ही सुखद मास दै! उस समयन गर्मीहोती है 
ओौरनटण्ड। राजस्थनमें रावेंतोसारेग्रीष्मकी ही वहुत सुहावनी प्रतीत 
होती हँ । उसमे शीतल मन्द समीर वहती रहती है । चैत्र मास इस समीरमें 
सुगन्ध का सिश्वण ओरकरदेतारहै। नीसको मंजरी तथा जाण्ट (शमी वृक्ष) 
पर लगती हई फलियों की मीटी गन्ध सम्पूणं वायुमण्डल में व्याप्त रहती है । 
टीलों के शिखरो पर घुमते हृए हम लोग इम वायु का सेवन तथा चन्द्रिका का ` 
अमृत पान करने लगे । एक टीले से दूसरे टीदे पर कूदते-फादते रहै । बड़े-बड़े 
टीले राजस्थान की बोली मे “र' कहलाते हँ । देसी ऊँंची.भरों की ढालमे. 
फिसलना वहूत आनन्ददायक होता है । रात की कुठ ठण्डो वालुमें कूदने.ओौर 
फिसलने मे वफं पर कूदने ओर फिसलने से कम आनन्द नहीं आतः.। 


थोड़ी देर वाद हमारे एक साथी ने एेसी सुन्दर चांदनी मे 'ुणक्यारः खेलने 
का प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव सवसम्मतिसे मन लिया गया.। सवके मनका , 
प्रस्ताव जौ ठहरा । श्ुणक्यार' राजस्थान का अत्यधिक. लोकप्रिय देशी. 
खेल दै 1 


्चादनी रात एवं रेतीली धरती इसके लिए सवसे उपयुक्त समय मौर स्थान 
होते ह । चन्द्रमा कामधुर प्रकाश इस सेल के आनन्द को द्विगुणित कर देता . 
है। न जल्दी ही पसीने अत्ति है ओरन थक्रान ही होती है! चांदनी के चिल 
मिल प्रकाश में इधर-उधर दौड़ते हुए विलाडियो के पैरोसे जो धूल उड़तीदहै . 
वह्‌ उस चन्द्रिका मेँ पुष्प पराग-सी लगने लगती है ! धूलि-धूसरित खिलाडी मंद 
रेशमी प्रकाश मे उषछलते हृए - रजकणों -के बीच ठेसे लगने लगते हैँ मानों 
उड़ती हूरई पुष्प-पराग में गन्धर्वं लोग नुत्य कर रहै! खेल में बहुत ,. 
मानन्द माया । | । 


कुछ देर वाद यह निश्चय हुआ कर 'मोहवतसार' की.भर (टीले) पर वैव , 
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ज्ञाय ¦ यह्‌ जासपास के सव टीलो से ऊंचारीत्ताया। इको पारक्स्तेही 
मौहवतसर नामक गावं भा जात्ता है, इसलिए इसका यही नाम पड यादे) 
यह हमारे कस्ये से एक सील पर है 1. हम सव उधर ही चल पडे । रास्ता 
बहत ही सुखद लगा ! छोटे-छोटे टोलोँ पर चटते मौर उतस्ते हए बहा 
पटुना था । टीलोँ कौ ढाल में भेवेरा धा मौर टौलो कौ ऊंचाई पर प्रकाश । 
इसमे धूप-छाया का-ता सानन्द जाया 1 पर यह धूप भी शीतल यी ) रेतीते 
भरागमें सगे पव ही चलना पदता है। चूतो में भिटरी भर जाती है भौर च्यते 
मिह उडाती रहती हँ 1 चौदनीमें नंगे पैरो को पदचिदह्धो की पक्ति भी वहत 
सुन्दर प्रतीत होती ह । रेभिस्तान मे पदर्चिह्ल मार्ग निर्देशकका का्यंकसतेरहु1 
मनि एक टीले पर खठे होकर चां भोर नजर दौडायी ) कुछ क्षण तकर तन्मय 
होकर इस्त रमणीय हृष्य को देखत्ता रहा 1 सिर पर्‌ पूणिमा का शीतल चन्द्रमा 
चमक रहा था । जाकाण मौर धरती दोर्नौपरदही र्चदी की परत पड गयी 
धी। मानोदोनोंनेङ्ती दूध नेस्नान कर लियादहै। यह रेतीला भागक्षीर 
घागरप्ना मौर छोटि छोटे टीले उस उठती हई सहरं प्रतीत हुई । 


चलते-चलते मेरे एक मिव का उल्लास शविणजारा" गीत में मुंजायमान हने 
लेगा । यहु राजस्थान का वहत ही श्रमिद्ध एवं लोकग्रिय मीत दै । चांदनी रति 
की यात्रा इसके लिए सवसे उपयुक्त मवसर है 1 गीत्त की राग बगौर वस्तुक 
दम दोनो के साय वहू दी सहन सामंजस्य है 1 


दीते पर पृटुवकर टेम सव लोगं एक चेरे में वैठ गये । गत्र मौर कवितं 
दने लगीं । मेरे एक मिघ्रने वहते सुन्दर स्वर में दौ-एक सोकगीतं गाये 1 
मुके उनमें सवते सुन्दर लगा शवांद्या तेरं च्यानण खेलण जोगी रातः । दुसरे 
एक भित्र ने भागवत ओर कात्तिदासं फे कई परलोक सुना । कषिता प्राठ का 
आनन्द सेते-तेते करीव तीन वज गये । चन्द्रमा भी मस्ताचत की मोर तेजी भे 
बने लगा । रातत भी कृ उनींदी-सी हौ गयी । टीलिभी कु सोमे-सोयेे 
लगने सरी 1 हेमारौ जसि मीर्नीदसे भारीहोगयोयीं1 इच्छातोमहीषी 
कि वहीं दीलों पर सोया जाये । प्र्‌ सवकी सहमति न होने के कारण व्ह से 
कंस्ेको भोर ही वाप चलन दिये। 


[ रद | 


| ५. अनुपम प्राक तिक दृश्य 
रूपरेखा-- 


१. भूमिका , 

२. प्रक्रत की अनुपमता 

३. अधी गौर वर्पा 

४. ओलों की क्च 

५. ठफं से जाच्छादित रील 

६. उपसंहार | | 

भरकुति का प्रत्येक हृष्य अनुपम ही होता है । प्रकृति चिर नवीन ही रहती 
है1 हरक्षण ओौर हर जगह प्रकृति ही है । उसमे कहीं कल-कल -करत्री नदी 
दैतो कहीं घन, गम्भीर गर्जन करने वाला समुद्र । कटी ऊँचे-ञचे पहाड़ हैँ तो 
कहीं गहरी धाटियां । कहीं हरेभरे घास्र के सदान हतो कहीं वालू भिटरीके 
वड़-बड़े टीले । ये सभी हृष्य एक-दूसरे से भिन्न हँ । इनमे से किसीकीभी 
उपमा किसी भी इूसरे दृश्य से नहीं दी जा सकती है 1 इन सवका अपना-जपना, 
सौन्दये है ओौरये सव अनुपमही हैँ पर कभी-कभी प्रकृत्ति अपने ही दो मसमान 
रूपो को एक साथ ही मिला लेती है । तव उसका जौ रूप वनता है वह तो बहत 
ही विचित्र होता है । ेसा दृश्य ही वस्तुतः मानव को अनुपम लगता है । सुन 
एक वार टेसा ही सुन्दर दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है । 

जून का महीना था। दिन भर चमचमाती धूप पडती थी अर सूवनचू 
चलती थी। शम को काली-पीलौ ओंधी.मा जाती थी । राजस्थानमे गर्मीकी 

तुभ॑एसेही दिन होत है; प्रायः वही क्रम रहता है । उसः जून मे करीव दस- 

पन्द्रह दिति तक ेसा ही मौसम रहने के बाद-एक दिन बहत ही .जोरदार अधी 
जायी । इतनी काली-पीली कि कुछ भी दिखायी नहीं देता था । पास मे वेढे 
व्यक्ति एक-दूसरे को देख भी नहीं पतेय! आधी का यह्‌ प्रकोप करीव एक- ` 
ठठ घण्ट चलता रहा । समी लोग यथास्षम्धव सुरक्षित स्थानों पर बाकर बठ 
गयं 1 एक घण्टे वाद पानी आने लगा) पानी से.सारी धूल तो दवं ययी, पर 
हवा खव तेज चलती रही । दृश्य वहुत. मनोरम लगने लगा । थोडी देर बाद 
देखते ही देखते पानी भोलों मे वदल यया । ` पहले-पहले गोले बहुत छोटे-छोटे 

। एेसा प्रतीत होता था मानो काश्च धरती पर मोत्तियों कौ वर्षा कर र्हा 
है । सारी धरा मोत्तियों से ठकती जा रहीं थीं । बच्चे अपने को वचाते हुए मोती 
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वटोरकर एकव कसे लमे । वर्चो को ये अच्यन्त प्रिय नमते दह । यह्‌ वहत 
स्वादिष्ट बरफ होती है । राजस्यान मे कमी-कभी दने वाली जौर्नो कौ वर्था 
का वहत मुन्दर्‌ दृश्य हौवा ह । यह्‌ इतना याकत्पक दता दै कि वृदे ओर चवान 
श्री जोति एकत्र करने सगे हु! वे भी इनका स्वाद चसे विना नहीं मानते । 
मोति्यो कौ यह वर्षा कुष्ठ देर होती रही । प्रञ्िम दिष्वा क मूं एवं तेज वायु 
ने इस दृश्य कौ मनोरमत्ता मे चारचांदटही लमा दिये! अकाणसेये मोती एेपे 
वस्स रहे ये, मानो क्सि ते मोत्तियो की अनेक दिया लटक्ःकर मण्डप मजाया 
हो बा के शोके सेये मोती पुसी टेदो-मेदी रेखा्मो में परिणत दोमवेय, 
मानो श्रकृति सुन्दयी के गले करी माला बरदैलि्यो में जूल रदी हौ । शूयस्ति 
होनिमेंप्रायःदोष्ष्टेक्ीदेरथी। किरणो नेदुः ओनोंको लाल, षट्कौ 
पीला सौरबुखकोहर, मीला र्ग देदिया था 1 इत प्रकार सतरगी मामासेये 
जोल केवल मोती दी नदीं र्दे, उनम ते वरहुत-ते पन्ने, लात मौर नीलम भादिर्मे 
परिणत्त हो गये । मानो प्रति सुन्दरी कँ वक्षत्यल पर भनेक रंगों कौ मणियों 
की जनेक मालाएुं तूल रही घौं । मँ मन्त्मूग्ध होकर परता नदीं कितनी देर इत्र 
रमणीय दृश्य को देवता र्हा 1 

पर जचानक प्रङ्ति ने ख्य बदला । भीपण गर्जना होने लमी 1 प्रकृति ने 
मनोहर वाना उतारकर फक दिया भौर विकराल स्प धारण करिया! गोलो 
का माकार वदता ही चला गया । मोत्री खल वन गये! साकराणसचेवरफके 
वदे-वदरे पत्यर भिर कर वालरमें धंखने लगे । हवा जवभीवसीहीतैजथी। 
पशर-पक्ली श्रमी मत्यन्त त्रस्त ये 1 पक्की छतो के नीच वठे हृएदहम लोमभी डन 
भोलों कै प्यर्यो से भयभीत ये 1 गौ्ते का प्रत्येक पत्यर यमय का सन्देश था! 
वैज देवा के कारण ये पत्थर भी सीषे नदीं गिररदैये 1 एषा लगता था, मानो 
कोद आकाश में वेढा हुमा निशाना घाधकर्‌ क्सि कौ मोर पत्यर फक ददा 
हो 1 भगवान, जाने किठने पपी इन प्राणघातक ओरल के शिकार हए ! 
मतो एक स्यान पर यन्य वहू लोगों के प्रायघिपाहीरहा। 

संहार की यह लीला भी दु देर चलकर अन्ते मे बन्द हौ गवी! गतो 
की वर्पा चरमाप्त हु 1 हवा भी अपने सहन स्य प्रर जा गयी । मूरयास्वि के खमय 
से कुछ शवं का वाकाश अत्यन्त स्वच्छ दिखायी देने चमा । म नने दो-एक भितं 
के साय मकान कीतर पर शीतल हवा का आनन्द तेने चला गया! पुर्की 
गर कु दस पर छोटे टीते गोलो उ टक गये ये 1 पश्चिम दिशा में अस्त दोते 
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इए सूयं की किरणों ने इन टीलों को वहत ही अआकर्पक वना दिया वा 1 वरफ 
चते ठके हृए पहाड़ों की चोध्योंकौतरहये टीले चमक रहैये। मृन्ले म॑सूरी 
ओर रानीखेत के टष्य याद आ गय । प्रकृति नै राजस्थान के मरघ्वल में 
हिमिच्छादित कश्मीर का-सा हृष्य प्रस्तुत कर दिया था । यही उसको अनुपमता 
थी 1 मै दौड़कर वहां पर्हुच गया । मेरी तरह के मन्य वहुत-से रसिक वहां पठल 
डी पर्हुच गये ये। क 
दृश्य तो पएूवेवर्ती सभी दृष्यों से अधिक अभिराम था। हवा के ल्लोकं 

से इस स्थान पर मोले एक्त्रहौ ग्येये। यह स्थान छोटे-छोटे टीलो.के बीच 
का एक छोटा-सा म॑दान था 1 मैदान तथा रीलों पर करीव एक्‌ इच वरफ की 
परत-सी आ गयी थी 1 मैदान मँ खडे हुए व्यक्ति को एसा लगता था मानो वह्‌ 
चरफ़ की उपत्यका पर खड़ा ह ओर उसके चायेंओर ह्मि-शिखर्ह)!ये इस 
उपत्यका से कछ ही ऊंचे उठे हुए थे 1 अस्त.होते हृए सूयं की किरणोनेततोइन 
चरफ के टुकड़ा को रंग-विर्दगे जवाहरातों मेँ वदल दिया या 1 हम वहत देर तक , 
इस हश्य का आनन्द लेते रहे । हम सव अपने आपको वर्फ़लि प्रदेश में पंचा हुमा 
अनुभव कर रहेधे 1 ठण्डी हवा भी वड़ी सुखद लगती यी} कभी-कभी रण्ड , 
का हल्का-सा कपा देने वाला लोका भी आ जाताथा। चारोंमोर बवरफदी 
वरफ दिखायी दे रही थी ! ¦ | 

कुछ देर हम मंत्रमुग्ध से वहीं डडे रहे गौर चारो मोर नजर घुमाकर उन ` 
वर्फीली उपत्यकां को देखते रहे । कितना उत्लासित था हमारा हदय ! देखते- 
देखते रातत हो गयी । सौभारय से उस दिन पूणिमा थी । गोह ! पहचेसेभी 
अधिक सुन्दर दृश्य नवो मे समा गया 1 रंग-विरंगी ` उपत्काएं चन्रमा कीः 
ज्योत्स्ना मे स्वान करके शुध्र वर्णं हौ गयीं गौर वेतवस्त्रावृता ` नाभिकाएु-सी 
भ्रतीत्त होने लगीं । मैदान भी चाँदी की परत से ठका हुमा लगने लमा । अगर 
रात ठण्डी हवा को सत्यधिक कपा देते वाली न वना देती तो शायद हम रात 
भर वहीं धूमते रहते । पर हमे वाघ्य होकर वहाँ से घर लौटाना ही पड़ा । 

उपस्त दिनि. का नैसगिके सौन्दयं म कभी नहीं मूल सकुंया 1 मेरी कल्पना 
की खों के समन्न वह्‌ जाज भी नाचता रहता है । -कुछ क्षण के लिए मँ उस 
सहश्य कौ मनो रमता से खो-सा जाता हँ ! इस एकं दिन ने कितना अनुपम श्य 
दिया । एक ही दिन में गर्मी, वरात गौर शरद्‌ तीनों का एक साथ अनुभव 
इभा 1 मरुस्यल में ही. हिमाच्छादित उपत्यकाथों ओौर शैल ग्गो का आनन्द 
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पिला! उम्र सीमा रेखा प्र खड होने का मानन्द मिला जहाँ वादू के मंदानं 
ओर टीते हिमग्यगो मौर वफौनी दानो मे दिखायो दिये । गमी वर्प मे भौर 
वर्पा शस्व में मिलते हुए, प्रकृति का ख्खापन सरसता मे, सौम्य खूप भरीपणता 
मे भोर भौपणता रमणीयता में परिणत होती हुई दिल्वायी दी । निसर्ग मे विरोधो 
का समन्वय होता है । निसर्गे की यदी अनुपमता है ओर इसी बनुपम दृश्य को 
देखने का सु्वसर इन नेत्रो को मिला था। नेत्र श्ृतार्थं होगये ये । भाज भी 
ठस छृतार्वेता कौ खुमारी नही गयी है 1 कभी नहीं जायेगी । 


६. “जय जवान, जय किसान 

ख्परेला-- 

१. नारे का प्रारम्भ 
„ नारे का महत्व 
द. देश की सुरक्षा मौर जवान 
„ देश की मान्तरिक ग्यवस्या गौर जवान 

५, कृषिप्रधान देष भौर ङ्रिसान 

६. देश की समृद्धि मौर करिसचान 

७, किसान मौर जवान 

८, उपसंहार 

पाकिस्तान दारा हमारे देश पर आक्रमण करने के मवप्तर पर हमारे 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व° श्री लालवहादुर शास्मी ने देश को "जय जवान, जव 
किसान'ःकानारादियाया। तवसे यह नारा वच्चे-वच्चे की जवान पर्‌ है। 
उस समय संकट कौ परिस्थितियों नें तो यह देण में नये प्राण एूकनै बालाया 
ही, पर वसे भी उसमें निरन्तरब्रेरणादेने की णक्तिहै। देश के संनिकों ने 
सपने प्राणों कौ वाज लगाकर इस देश कौ स्वतन्त्रता की रक्षा की। रेस 
जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकर करना तया उन्दंप्रोत्ाहित करना देश के यच्चे- 
यच्च काकर्तव्यद! इस्त नारि में देश के प्रघानमन्द्री ने सम्पूर्णं दे की कृतनता 
तया अन्य अनेक देसी भावनां को स्वर प्रदान किह 

भिसरी नी दे कर स्वतन्वता उस देल के संनिकों के राष्टृपेम, कर्तव्य 
रायता एवं मर मिटने कौ मावना पर निर्भर है ! देसे जवार्मो, एसे सैनिकों 
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के दल्िदानो ते प्रत्येक व्यक्तिको गौरव का बनुमव दहता ई 1 प्रत्यक ग्म 
एसे जवानों की विजय-कामना करता द । हमरे देय कं संनिक्ं ने ऊंतरी-ॐवी 
वर्फलिी पहाडियो, दुर्गम घाटियों एवं वीहड जंगलो मं अनेक कृष्ट सहून करते 
हुए अपने प्राणों को ह्यलौ प्र रखकर अपनी मदरमूमि कौ रद्ाकी । भारत 
के वीर जवानों न पठन टंक" जसे अनेद्य अत्को मामूली अस्त्रौ से तोडुकरः 
विष्व को भी चकित कर दिया । उने तिष्व क वीत पर्‌ अपनी धाक जमा 
दी! अपने पित गौरवके अनुह्पह्ी देके जवानांने भारत्न का मस्तक 
कचा किया! एसे जवानों की विजय-कामना, उनकी मगच-कामना, उनके 
प्रति कृतज्ञता, उनको भ्रौत्साहित्त करना, उनके वीरकर्म की प्रणंसा करवा एत्र 
उनके अस्तित्व से गौरव का अनुनव कृरना--ये सभी प्रत्येक देलवासी क पुनीत 
कर्तव्य ह । जय जवान'मेये सभी भावेन छिपी हरदरद। स्व शास्वीमी 
के दस तारेमें ये सव भावनां चिरस्थायीद्यौ मयीह) | 

'जवा्नो' पर देश की वाहुरीसुरकषाही नहीटिकी हुदै, वह्‌दे्को बाहरी 
अआक्रम्णोमेही नहीं वचाता दै, भपित देश न्ती मान्तरिक सुरक्षाभीःउसीके 
हाथो मे है! उसकी शक्ति नौर देण-परेमके कारयही देल के मीतर गान्ति वनी 
रहती है । विद्रोह लोग उन्हीं से भयभीत होकर णान्त र्हूते हं) विदेध्ियों 
के खुष्यि तथा पांचवीं कतारकेतलौन भी दे कौ सुसख-शान्ति को इन जवानों 
की शक्ति एवं देशत्रेम के कारण दही भंग नहीं कर परतिहं1 वादु. आदि की 
भीपण परिस्थितियों मे ये जवान जननैवा का भनुपम एवं साहसपूर्मं उदाहरण 
प्रस्तुतं करते हं । हडताल आदि कँ कारण तिगड्ती, हई शासनव्यवस्था को 
संभालने मे जवन ही देण के लिए मन्तिमिणरणर्ह।-वेही देल के शासन~सूव 
को विखरने से वचि हँ । देसे जवानों के लिए "जय जचान' का नार कितना 
उपयुक्त ठै 1 - ५. "८ | 

भारत कृपि-प्रघान देण है 1 -यहां कौ मूल-सम्पत्ति ही खेतीहै। देश की 
८० प्रतिशत जनसंल्ख्या कपि कार्य मे लगी हई है ! छपि परद्र तारे देशकी 
वि्भिच् योजनाएं चल रही रह । कृपक्त अन्रदात्ताहै; दे कै प्राण ह। धूपः, 
वर्षा, जीर शीत को सहन करता हुमा कृषक दुर्गम धाघ्यो, पहाड़ के शिखरो, 
वीठड जंगलो भौर जलदहीन रेतीले मैदानो मे लङने वाते वीर जवानों के 
लिए अन्न पदा करता है 1 स्वयं भृशा भी रहता है; पर उसको क्िलातादहै।वे 
ही उसके खतो की हरियाली के रक्षक भीतो हँ 1. कृषक. कारखाने मे काम करने 
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याते मजदूर भौर माल्लिकः का, जंफिस कै क्तकं एवं वाफीस्रर का, अध्यापकं 
एवं छात्र क, णासक गौर शासित का, मन्त्री बौर सचिव का, समी का 
सप्रदात्ता है, प्राणदाता है ! देश के लिए जीने वाति ठेसे कृषक कौ “जय-जपकार' 
सवका पुनीत कर्तव्य है । “किसान” की मंगल-कामना सम्पूणं भारत की ही मंगल 
कामना है 1 सम्पूणं भारत कृषक में ही समाया हुमा है । किसान केवत गन्नही 
नहीं देता दै; सेना कौ जवान भी वही देता है । उष मजदूत समाज कै युवक ही 
सैनिक वन पति हँ । शहरी जौवन कौ दुव जनता इतने मजदूत संनिक 
कहाँ दे पाती है? इस प्रकार जवान भी किसान कादी णै । किसान का 
जय-जयकार जवाने का भी जय-जयकार ठै; सम्पणं भारत का ही जय~ 
जयकार है। † 
जवान' भौर "करिान' दोनों ही भारत के महत्वपूर्णं भंष हु । दोनोंसे 
भारत के वहत वड एवं सवसे अधिक मदत्पू्णं अंश का निर्माण हौवा है; मतः 
“जय जवान" भौर "जय किसानः का नारा सम्पूणे भारत को दही प्रेरणा देने 
ालादहै। 


७. खेलकूद से लाम 

सूपरेछा-- 
„ प्रीढा स्वभावदहै 
„ सेसवूद के विभिच्चरूप 
„ आनन्दगनाभ 
„ तन का स्वास्थ्य 
„ मनका स्वास्प्य 
. बुद्धि कौश 
. अत्तिवारसे हानि 

८. उपसंहार 

क्रीडा करना तथा उससे आनन्द-लाभ प्राणिमात्र का स्वभाव दै। समी 
पणु-पक्षी, जीव-जन्तु लौर मानव किसी न किसी प्रकार की क्रीडा करते रहते 
है। विभिन्न व्यक्तियों को स्वभाव, समय, स्थान, अवसर जादि के लिए भिन्न 
भ्र सेलकूद उपयुक्त मौर उपयोगी होते ह । व्यक्ति अपने स्वभाव के बनुसार 
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“किसी विशेष प्रकार की क्रोडा अथवा खेल को. विेष ल्पन्ते भी चुन लेता.है। ,. 
' उसमे वह्‌ अधिक अभिरुचि रखने लगता है गौर अन्य. खेलों की अ्येक्षा उक्नमें ` 
अधिक दक्षता.भी प्राप्त कर.लेताहै। 


` ` खेलकूद अनेक प्रकार के हीते हैँ । अगर यह कहै कि वे अनन्त न्त प्रकार कै 

` होते ह ओर उनके प्रकारो में वृद्धि होते जाना हीः उनका स्वभावदहै तोक 
अनुचित नहीं । प्राणी मे नवीनता की गोर वदने को सहनः प्रवृत्ति. है । वह्‌ 
पुराने से ऊब जाता है । इसी सिद्धान्त से खलो मे भी नवीनता भ्राती जाती है। 
खेलों के विभाजन के आधार भी अनेक हैँ । साधारणतः भाजकल्‌ मोटे तौरसे 
उनके दो भेद माने जाते द" मैदानी या बहिर खेल (0४000 220९8), तथा 
साभ्यन्तर या घर-भीतर के सेल (1०000 &2068} 1. देशी भौर विदेशी के 
रूपं मेः भी उनका विभाजन होता है । खेलों का संस्कृति, प्रदेश, ऋतु, स्यान, `` 
, उग्र, स्वभाव आदि से भी बहुत गहरा सम्बन्धहोताहै। स्त्री ओरःपुरषो के 
खेलं भी अलग-अलग होते हँ । बाज- यह्‌ स्त्री-पुरुप का भेद जीवन के सभी 
क्षे मेँ प्रायः कम होता जा रहा है 1 अतः यह अन्तर खेलों मे भी.कमहो 
गया है 1 संस्कृति गौर प्रदेशगत भेद भी कमहोते जारहैर्ह।! कुछ्खेलतो 
सावभौम होते जा रहे हैँ पर फिर भी भेदरहँ गौर रहुगे 1 विभिन्न प्रकारके ` 
खेलों के लाघ धी भिन्न-भिन्नर्दै! ` | 9 


प्रत्येक सेल-विशेष के कुछ विशेष लाभ होते है, यह भी सत्य है । प्रर कछ 
लाभरेसेभीरहँजो सभी खेलों से भिलते ह ।` इनमें सवे प्रमुख दै आनन्द 1 
आनन्द-प्राम्ति प्रत्येक खेल का मूल है । इसके मभावमें खेल खेल ही. नहीं 
रहता । खेल का अपना आनन्द तो विशुद्ध आनन्द है, वह्‌ डेलने माच का.आानन्द 
है । उसमे किसी भी इन्द्रिय के या विषय के आनन्द का मेल नहीं रहता 1 पर 
खेल से अस्य करई प्रकार के आनन्द ओर भी मिलते है । प्रतिरोधयां युद्ध करने, 
सहयोग देने, विजयी वनने, कुशल किला होने, दक्षता के अद्शेन, वुद्धि एवं 
चतुराई के प्रयोग जादि अनेक भावनाओं के करई प्रकार के अनन्द खेलों से 
मिलते. है । मैदानी खेलों. पे इनके अतिरिक्त शुद्ध एवं खुली हवा तथा धूप के 
` सेवन ओर शारीरिक परिश्रम का आनन्द भी मिलता है| | 


, खेलों का दूसरा सवस वडालाभरहै, शरीर ओर मन. का स्वास्थ्य 1 मैदानी 
| तेलो में व्यक्तिको शरीरस च्व परिश्चम करना पड़ता शरीर को स्वस्थ 
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रखने तयः पुष्ट एवं शक्तिशाली यनाने का सवदै वडा उपाय है, दौडना ! दौढ्ने 
से परे रीर का, उक्षके खव अंग-शरत्यंगो का समुचित व्यायाम हौ जाता है 1 इसे 
वे समी पुष्टं होते ह ओर उनमें उचित अनुपात वना रहता है । खेन वालों 
का एक अंग स्थूलं मौर दूषा कय नर्ही होता 1 पेट वह ओौर हाय-पैर लक्रदी 
से नहीं रहते । दस प्रकार दौढने से शरीर कावलतो वदृताहीदहै, साथी 
वह सुद्नौल मौर सुन्दर मी वरन जातादहै। दौडना समी मंदानी सेतो की मूल 
क्रिया रै । उश्नके धिना कों वेल हदा दी नदीं । इसे दौडनेकं समी लाभि 
इन खेलों से मिलते ई । इसके मतिरिक्त अन्य अंगों का, हाय-सिर मादिका 
संचासन भी. खेलों मं पर्याप्त मात्रा मेँ करना पडता दै 1-उनका व्यायाम मी खव 
हो जातादै। वेल में मन इतना तन्मय रहता है कि यक्रान का नुभव जल्दी 
ही नहीं होनी, इमे वेत्र मँ पर्याप्त कमरत हौ जाती है ` व्यायाममें तो व्यक्ति 
को जहगी पुष्ट होने कौ आक्राक्ता लगी रहती दै 1 जल्दी न होने पर मन कुंद्ता 
दै1 पर खेलमेंतो यद्‌ व्याथाम सदन ही होता रटता है 1 उक्तकी तरफ व्यक्ति 
का ध्यान ही नहीं रहता । इत्स सामान्यतः शरीर अधिक्र पुष्ट होता है । धर 
करे भीतर खेत गाने वले कुठ खेलोमें भी णरीर का व्यायाम होता है 1 उनति 
शनी यह लाम मिलता दै । उठने, कूदने, काँदने, गोता फेकने आदि के सेला 
` (स्पोटु स) मे विश्रेप अंगो का अधिक प्रयोग होता है, मतः उनमें वे अंग मर्धिक 
धृष्ट एवे शक्तिशाली हो जाते हं । 
खेलों से मन कपे स्वस्य होता दै यह्‌ विचार करने से पूर्वं यह्‌ सोचना 
" जख्यी है विः मन का लस्वास्व्य क्या है । वुद्न, घुटन, उदासी, न॑रा्व, टीन- 
` भावना नौर्‌ विपादसे ग्रस्त रहना ही मन का सस्वास्स्यटहै। मनका सदन 
` भाव स्ते उस्ततित्त रहना मीर अपने कार्यो में मचिपूर्वकं लगे रहना ही सकरा 
स्वस्थ्यै । खेलों में मानव सहन भाव से प्रवृत्त होतादै। उसका सेनके 
आनन्द कैः भतिरिक्त कोई मौर प्रयोजन नदीं होता । गुद्धे दिल्दीके लि्‌ 
हार्जीत भी गौण वात दौ स्दूती दै! वैते 'मानन्द मिते" दस्मै लिएमी 
खिलादी निस्तर सजग नहीं रहता है । वहु तो खेलता भर्‌ दै मौर उति भानन्द 
सहने श्म ही भरिता रहता है । सेल नय व्यक्ति अपने मापको धुर्णत्या 
भूत आता द । उकके निजी स्वाय, ईर्ष्या, देष आदि दु देके निए प्रायः 
` सभप्त दौ जाते हं ! उसका हृदय उत्ता ते भर जाक दै । दस उल्तास.मे 
चक्क मन कौ पुटन, निराशा आदि सव धुन जाते! मन पर उनके हरे 
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संस्कार नहीं वन पते ह । क्योकि व्यक्ति पूर्णः रुचि के . सांय खेलता है, भत 
जीवनके कार्योमे शी उसे रुचि लेने का अभ्यास हौ जाता है । उक्षक्तो जीवन 
मे स्थायी रूप से निराशा कभी नहीं प्राप्त होती.1 उसक जीवन में अगर निराशा 
आतीभी दहै तो केवल थोडी देर के लिए-ही । उसमें हार-जीत को स्वीकार करने 
तथा दोनों में ही प्रसन्न रहने की शक्ति धीरे-धीरे पुष्ट ` होती -जाती ह । यह्‌ ` 
सब मन कास्वास्थ्यहीदहै। जीने की सवसे बड़ी जीर सवसे सफल कला दी , 
स्पोट्‌ मैन स्पिरिट' है । खेलों की यही सवसे वड़ी देनह! म॒ के स्वास्थ्यका 
-यही सर्वोत्तम रूपहै जो मानवको खेलों से प्राप्त होतादै। ` 
खेलों मे विवेक ओर बुद्धि-कौणल क! पूरा उपयोग करना पडता है । सफल 
खिलाडी के लिए प्रल्युत्पन्नमति होना अव्यन्त वश्यक है । कव भौर कंसे ` 
व्यवहार करना चाहिए, किस खिलाड़ी का किस अवसर पर गौर कँसे मुकाबला ` 
करे, कब ओर कंसे किसी खिलाड़ी को आगे वदने में सहयोग. दे } कव किसकां 
कंसे प्रतिरोघ करे इन सब बातों का समुचित निर्णय खिलाडी. को वहीं खेलते 
समय ही करना पड़ता है । इस प्रक्रार खेल व्यक्तिकी बुद्धिको कुशाग्र करने 
ञौर विवेक-शक्ति को बढाने मे काफी सहायक होतेह! खेलों सेःव्यक्तिमे ` 
 व्यवहार-कुशलता भी आ जाती है । जीवन में कव किससे गठबन्धन. करना चाहिए, ¦ 
, किसकी उपेक्षा करनी चाहिए ओर कव किसी का सक्रिय च्िरोध करना. चाहिए 
आदि काप्रशिक्षणमभी खेलोंके द्वार होता है । शतरंज जसे.खेल तो चिन्तनं 
गौर किलेवन्दी की शक्ति बढा देते है। कुल मिलाकर खेल. व्यक्तिके 
शारीरिक, मानसिक, नंतिक एवं बौद्धिक विकास के अच्छे साधन हैँ । खेल शिक्षा 
का शक्तिशाली साधन है) खेलोके दारी कच्चे को जितनी शिक्षादे दीःजाती 
है, उतनी उसको पूणैतया पच जाती है । सम्पूणं शिक्षा, खेलौ दारा दीजास्के 
मथवा उसमे खेलों की अभिरुचि पैदा की जा स्के, तो शिक्षा की बहुत-सी ` 
महत््वपूणे समस्याओं का समाधान हो जायेमा । 
खिलाडी की .भावना (स्पोट्‌ समेन स्पिरिट) तथा नियमित रूप सेः सेलने पर ` 
ही उप्यक्त लाम मित्ते हँ । सेल मे अतिचार करनेसेतो हानिर्याभी होती . . 
है । दिन भर खेलते ही रहने से गम्भीर कार्यो के लिए व्यक्ति अनुपयुक्त हो 
जाता है । उनम उसका मन लगना बन्द होः जाता है । -अत्यधिक खेलने वाले ` 


वच्चे प्रायः पठ्‌ भी नहीं पते हँ! शरीर ओर मन के-स्वास्थ्य-मे भी बाध 
दी तीह! । . 
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८, भीपण वर्षा 
रूपरेखा - ॥ 

१. ऋतु सौन्दर्य 

२. वर्पाश्ितु की विशेषता 
„ व्पाकीक्ञडी 
. चा मौर जल ही जल 
„ कस्वे की मवस्या 
„ धरवारहीन स्व्री-पुरुप 
„ उनके शरण की व्यवस्या 

८. उपसंहार 

भारत मँ सत्री छतुमों का अपना-जपना सौन्दयं है 1 देता प्रतीत होता दै 
मानो भ्कृति-सुन्दरी इन तुज में भिन्न-भिन्न वेप धारण कर्ती है ओर नलग- 
अलग तरह से अपने को सजाती है। वर्पाछतु तो समस्त भारत की भौर 
विगरेपतः राजस्थान की बहुत ही सन्दर ऋछतु होती है ¡ राजस्वान जा सूखा 
प्रदेण द्रसी चतर मे हरा-भरा होता है 1 बलसाई मौर मुरक्ञाई हई प्रकृति 
इमी छतु मेँ अत्यधिक उल्लसित होती है । बतः -सजस्यान में वर्पाके साय 
भीपणता की कल्पना जरा कठिन टै । यहां का व्यक्ति ती वर्पा के लिए तरसता 
ही रहता है, बतः उसे उत्तकी भीपणता कभी लगती दी नहीं । यही कारण है 
करि यदद कहावत है मेहा तो वरसंता भला होणी होयसो होय 1 परफिरभी 
ग्रकृति देवी कमी-कभी यहाँ पर भी जरा उग्र स्पधारण करटी ततीदहै। तव 
उप्के भोपण कूपके दर्णेनहोतेदहीर्है। एेैदीएकद्प फे दर्णने नीचेकरा 
र्दादहै। 

भाद्रपद का महीना था । शुक्त पक्षके भी माघे 'चे अधिक्त दिन चीत गये 
ये । छती मच्छौ खटी धौ 1 स्तिफं एक पानी कौ यावश्यकता थी । लोग कु 
दिन से वरण देवता कौ मना रहे थे । गचानक एक दिन प्रात्तः से ही गहरे वादलं 
अनि शुरूहो गयै। साया माकाश वादर्लो चै भर गया प्रर फिर भी काततिमा 
स्क्री नरी, वदृत्री ही गयो । एक कै वाद एक धमघोर पटा ती रही नीर 
चरप्रती द्हीं। धरती भौर धाकाप् दोनों हौ जलमगन हौ गय । शस्तरस्तर 
जमती पीन हृद वाली पंक्ति मेरे मस्तिष्क में दौड गयौ 1 धीरे-धीरे प्रसाश्जीका 
प्रलय काच का वणन सच्चा हने लगा । विजन्ती कौत लगी मौर वदी गहरी 
गर्जन दौने लगी 1 विजली धरती को टू-हू कर माकाश मेँ उव्वी हई सर्पाकार 
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रेखा मे चमकती हर्द दिखायी देने लगी । बादल फट गया मौर वरुण देवता | 
पानी उंडेलने लगे ! वृदो मे नही; जलधारामें वर्या हुई) ेसा.लगने लगा, 
जसे बहृत-से नल सोल द्यि हों । 
सुवहसे शामटो गयी परर वर्पाकार्वेग धीमा. नहींपटा। चास भोर 
जल दही जलदो गया] कस्वे के वीचमे से जाने वाला वर्ाती नाला वरप 
नदी वन गया । जगह-जगह पानी के वेग से गड्टे पड़ ग्ये'। एक जगहुत्तो पानी ` 
ने करीव चार फुट गहरा गड्ढा चना दिया । वे भी पूरे कस्ते मे व्रहने वलिः 
नालो मे कमर्‌ से ऊपर तक पानी चल रहाथा । वाजारके व्रीच में वू हल- 
वादइयों के वडे-वडे कड़ा भौर तस्त प्डेषे। उनमें सङ्छतो उसनालमें 
वह्‌ गये । । 
हतस पक्के मका्नोमे मी पानी भरगयाया 1 'चौक तौ तभी धयो 
के. तालाव वन गये ये । कच्चे मकानों भौर ्षोपड़ियो कौ वस्तियो की तो चहु 
दुर्दशा थी 1 उनके चारोंमोर जली जलःहौ.गयाथा) वीच की वस्ती टापूु- 
सी लगने लगी थी 1 वस्ती के बधिकांश ज्लोपडे गिर ग्ये.ये^ कड्‌ एक पुराने 
पेड भी धराशायीहौग्येये। उच्िकांल पेड़ की जड्.की मिरी ककर वहु 
गयी थी! वे भी जल-प्रवाह्‌ के सामने कव तक ठहर पा्येगे, पह नहींकहाजा 
सक्ता था । सेत भी जलमग्न थे । जगह-जगह पौधे जल में ह्वे हुए भरे “वस्ती 
के अधिकांश स्त्रीपुरुष, वच्चे भौर पशु मध्याह्ुक्रालकेवादसेतो मकानोसे 
वाहुर पेड़ के नीचेही धीगरहैये। उनके लिए कोईछ्ततो रह्‌ नहीं गयी 
थी 1 भीगने के कारण प्रायः सभी ट्ण्डसे कंपने लगे ये! ठण्ड से वच्चैतौ 
वेहाल हौ ग्ये थे)" । क 
सायंकाल तक तो वस्ती के लोग धेयं वाधि रदे । इन्द्र मगवान.से प्रार्थना 
करते रहे ओर वर्णाके वन्द होने की प्रतीक्षा करते रहै.। पर वनद हौनातो दूर 
रहा वर्षाकावेग वढ्ता ही गया! गौवद्धेन पूजा से नाराज होकर द्द्रते ` 
न्रजप्रदेश को इवान की ठान ली थी, पर वर्ह तो भस्तफल हौ गये ये लेकिन. शायद . 
उसी प्रतिज्ञा को इन्द्र आज यहाँ पूरा करने के चिए फिर दोहरा रहे ये.1 वर्ह 
तो कृष्ण ने गोवर्धन पवेत अपनी उंगली पर उठा लिया था 1 पर अव यहां कौन ` 
है? यहाँतोन इन्द्र सुन.रहे ये गौर न कृष्ण ही । "्ीगते-भीमत्ते वस्ती वालों 
का धय ठण्डा. पड़ा गया 1 भव तो वच्वों को गोदी मे लिये, सिर पर कुछ सामान 
सखः तया पशुओं के रस्से पक्डेवे लोग करवे की पवकी वस्ती की भोर वट्ने लगे! 


[ २७६ |] 


भीगते हए वस्ती क लोगो कौ भीड़ कमर-कमर तक जल मे चलकर कस्वे 
कीमोर बडु रही यौ । ऊपर मौर नीचे जल दी जल घा। मन्न पाक्स्तानये 
भति हृए लरणाधि्यो की भीड़ कौ याद ताजी हौ गयौ 1 ऊपर कौ जलधारा वसी 
ही लम रही थी मानो उन पर पत्यरों गौर गोलियों कौ वौषछार हो रहीदहो। 
अन्तर इतना ही था कि इनको मलों का रास्ता पार नहीं करना पद्य । इनको 
देखते ही लोगो ने वडे-वडे मकानों, धर्मशाला, मन्दरो तथा उपयुक्त स्थानों 
के ताते सोल दिये । लोग पमाग-भाग कर उनको शरण लेने लगे । किसी प्रकार 
उन सवको छत के नीचे णरण मिली ! भाग जलाकर एवं कुष्ठ कपो का प्रव॑धं 
करके उनलोगों के रति निकालने का प्रवन्ध क्रिया गया। सभी घरोंसे 
योदा-योदा खाना पहवाया गया । वर्षा रात भर होती रही । कच्ची वस्ती ठो 
जलमम्नहोही चक्री थी। अवतो कस्ये के कच्चे मकानों वालो के कलेजे भी 
कापने लगे थे । वर्चो को छोद्कर उम रात पूरा कस्वा जागता ही रहा। 

चौबीस घण्टे वाद वर्षा वन्द हई । वादल हट गये गीर सूर्यं का तीत्र प्रकाश 
चारों मोर फल गया। वरो से निकल-निक्लेकरलोग धूपमेआगये। पर 
भभी तक कस्वा, वस्ती मौर खेत सव जलमग्न ये । धीरे-धीरे जल-प्लावन हट 
रहाया। वर्पाकेभीपणतर्पसे लोगत्रस्त हो चुके थे। अव करि्नी की जवान 
पर भेदा तौ बरसता भला दोणी दोय सो हौय' नहींञापारहाधा, 


ठ. मनो रंजन के आधुनिक साघन 
शूपरेया - 
१. भूमिका 
२. आधुनिक युग--विक्षान का युम 
३. विन्नान के माधुनिक चमत्कार 
४. मनोरंजन के साधनों की भावग्यकता 
५. मनोरजन के साघन--(क) रेडियो, (ख) सिनेमा, (ग) रकस आर 
कार्नीविल, (घ) उपन्यास-कहानी, जादि 
६. पाकं, उद्यानादि कौ संर 
- ७. उपसंहार 
मद्ुनिक युग विज्ञान का युग है । यह प्रगति.श्संषपं मौर प्रतिस्पर्धा का 
युग है! मानव तना व्यस्त दोवाजा दाद कि उसे समय के अभावका 


॥ 


अनुभव होने लगा है । संसार मे विज्ञान का विकासभी तेजीसेहोरहाहै। 

विन्नान के नवीन आविष्कारो एवं अनुसंघानो ने संसार को चमकत कर दिया 
है 1 इससे मानव को जो उपलच्धि हुई है उसकी प्रहले कल्पना नी नहीं कौ जाः 
सकती थी ! संसारके प्रत्येक क्षेत्र में विन्नान का प्रवेशःहो रहा है.। आधुनिक 
युग में विज्ञान की मस्त भावश्यकेताएं इसी के हारा पूरी होती ह 1 सुवहसे 
शाम तकत मानव विज्ञान का आश्रय वेतारहै। इस प्रकार सारे विष्व के कार्य 
व्यापारो का यह एक मुख्यं केच वन गयादहै। संवषं के कारण नाज मातव 
को मनोरंजन की आवश्यकता अधिक अनुभव होती दहै! इसके साथ ही घमय 
का जभाव तथा वंज्ञानिक युग के कारण मनोरंजन के साधनो का मुख्य आधार 
भी जाजर्वैजञानिकही दहो गया है। 4 १ 


मनोरंजन सम्बन्धी साधनों का आधुनिक युग मे वड़ा महत्तर दै। मनुष्य 
की वाह्य एवं आन्तरिक समी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इन मनोरंजन 
से होती है! दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चातं मानव अपनी थकरान दूर्‌ .. 
करने तथा मानसिक शान्ति ग्रहृण करने के लिए इन साधनोंका सहारा लेता 
है ! मानव भिन्च-चिन्न खचियों काहोने के कारण मनोरंजन के भिन्न-सित् 
साधनों को जपनता है । कोई रेडियो ओर सिनेमा से अपना मनोरंजन करता, 
है तो कोई खेलकूद, ताण, संगीत आदिपे) इस प्रकार धनी-निर्धन, स्वी- 
पुरुष, युवा-युवती सभी कुछ न कुछ मनोरंजन : अवश्य करते ह ! मनोरंजन 
जीवन के लिए अपरिहा्ं वस्तु है । वि्चान ने मनोरंजन के साघनोंमे नी मपू , 
चमत्करारवा दियादह। अद स्थान ओर दूरी का उनका महत्वे नहीं रहययादहै। 
सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन इसके प्रमाण ह । भौतिकी गौर. रसायन .शास्व के 
सिद्धान्तो से वने अनेक जाद के खेल आज मानव वुद्धि को अव्यधिक आश्चयं में 
उलदेते्ं! सर्पत जर कर्नीवाल के चमत्कार पफैद्ाकरने वष्ते खेलोमेंभी 
विज्ञान का खूव सहारा लिया जाता । 


मघ्य कलमे मानव के पास खृव समय था, अतः वह्‌ लम्बी संगीत सायो 
नाटक, नौटंकी, ख्याल, कवि-गोष्ठि्पा, कुश्ती मादिं से अपना मनोरंजन करता 
था । वह्‌ स्वयं भी वहुत कुछ कलान्नार वनना चाहता था 1 पर माधुनिक व्यक्ति 
के पास्‌ समय कमह! वह्‌ स्वयं कला का इतन जभ्यास्त करतो नीं चाहता । 
स्काड जादि जड़ साधनों से संगीत का मानन्द ले लेता है । इसी से आधुनिकं युग 
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भे मनोरदजन के खानी मं भो परिवर्तन दो गवाह 1 मनुष्यकौ रुषिकरे भनुप्तार 
ये सान भी सिन्न-लिन्च ह, उन्हं वह्‌ अपने मनोरंजन के लिए अपनाता है! 
रेदियो आधुनिक युग मेँ मनोरंजन का एक महत्तवपूणं स्राधन दै; जिसके 
दवाय देश-विदेश की ध्वनि चुनौ जा सक्ती है संगो नौर समाचार प्रचतारिति 
करने कै त्तिएु 'दखका उपयोग किया जाता है। यह प्रसारण क्रायं नरके 
किसी बहे रेषियो-स्टेशन या माक्राणवाणी के केन्द्रवेहोतादहै। दुत्त यन्् के 
द्वारा देश-विदेश के अच्छे ते गच्छे संगीत को धर ठे सुना जा सक्ता दै। 
परन्तु मनोरंजन का यह्‌ आधुनिक साधन केवल धनवार्नो कै लिए ही दै । यरीव 
ष्यक्ति टस साधन का उपयोग नहीं कर सक्ते ! 
रेदियो के अतिरिक्त मिनेमा भी मनोरंजन करा एक मादुनिऱ साधन है। 
वाघरुनिक मनोरंजन के साधनो भं सिनेमा सव्रते सुतम एवं वव्यधचिक्त लेक्रप्रिय 
साधन है । इसमे दश्षंकों को चलते-किरते चिर््रो हारा ही किसी भावया घटना 
को दिखाया जाता ह { नाटक ओौर सिनेमा प्रायः समान दी होते हु । द ममय 
पते सिनेमा में मूकं चित्र होते ये । परन्तु यव दषम वाणी कासंचारहौो गया 
दै1 इसके मतिरिक्तं थत्र र्मीन चि्ोकाभी निर्माणे चमादहै। मनकी 
मुग्ध करसन वाला प्रमत्त भी प्राकृतिक मुन्दरता को दुगना कर देता है। देक 
किसी मभिनेत्री एवं जनिना को गति हुए देखकर क्षण भर्मं लिषएु जयने 
आप्रको भूल जाता है । इष प्रकार धिनैमा मनोरंजन का प्रवंत्रेठ साधन होने 
के सथय-्ताय जन सरघारण के लिए नलम नाधन भी दै। आज चधिनेमा शिकला 
का भी अच्छा साघनहोताजार्हाहै। माज के जीवन पर नेमा का वहत 
गहय प्रमावहै। कुछलोगतो हमेशा नेमा देखते ह । कपष गौर केण- 
विन्यास जदिके पशन के प्रचारका सिनेमा माज सवे प्रमूष्र साधन वन 
गयादहै। प ॥ 
टेलीविजन मनोरंजन का एङ़ नवीनद्म सशध्नदहै। यह्‌ एक सरायहौ 
व्यक्ति की आंख एवं कान--दो्नो कौ क्षुधा को भान्त क्रतादह। दम यन्त्रकौ 
सहायता त हम गाना सुनने के साव-साव गायक का चित्र तथा नर्तकी का नृत्य 
भी देव सक्ते ह! यह्‌ अमी वहत महंगा चाघन है ! जवः मारत मं बूत कम 
सोमो को प्राप्त ह्‌ । ॥ 
` मखस्न बौर कार्नीवाल भी जनसाघारण के मनोस्वन के साधन हू। 
सुरक्प को विधिर एवे साहुसपूणं कल्नाकारी कौ देकर मन नाच उञ्ता है 1 
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बन्दर का साइकिल चलाना, शेर आदि की लडाई, मोटर-साइकिल को मौत के 
कुषे मे चलाना, च्ूले पर विचित्र ठंग ते ज्लूलना जादि मा्चयेजनके एवं असमंजस' 
मे डालने तराले कायं मन कोप्रसच्च कर देते हँ । सरकंस साहस्ु्णं एवं कष्ट- 
साध्य कार्योके हारा मानव का मनोरंजन करता है} इस मनोरंजनो मे हमारा 


मन--विशेपततः किशोरों ओर युवकों का मन--इतना रम जाता है कि उन्हे 
सरकंस छोडने की इच्छा नहीं होती 1 | 


उपन्यास, कहानी आदि भी मनोरंजन के आधुनिक साधन ह 1 आजकल 
इनका भी प्रचलन अधिक है। कभी-कभी व्यक्ति इनमे इतना रम जातादहै कि. 
खाना-पीना ही धूल जाता है । भाजकल अधिकांशं व्यक्ति दस रुचि के दिखायी ` . 
देते है। विशेष ख्पसेयान्नाके समय ये उपन्यास भादि व्यक्ति का गच्छ 
मनोरंजन करते ह । यही क्रारण है कि प्रतिवपं अनेकं नये उपन्याप्त एवं कहानी- 
संकलन निकलते रहते ह ।! आजकल किणोर-साहिव्य भी खूव निकल रहा है । 
घरों में स्वियां वच्चो को अच्छी-मच्छी कहानियां सूनाती है । इससे उनका ` 
मनोरंजन होता है ओर उनको उपदेश भी मिलता है । उने साहित्यिक कहानी 
उपन्यास ञादिकी बोर विशेष रुचि भी जाग्रत हो जातीहै। ` 


तथा पिकनिक पर जाना घी आज.के मनोस्जन का एक. प्रकार दै.। 

पहले भी लोग चगीची, वावडी जाकर मनोरंजन करते रहे हैँ! पाक, उद्यान ` 
आदि का सौन्दर्यं भी मन को अचानक अपनी ओर आकपित कर तेता है! वाग 
का प्राकृतिक वातावरण एवं रंग-विरगे फूल-पत्तं हमारा मनोरजन करते रहते 
है। वाग की हरी-मरी घास पर मौत-की वंद स्वच्छ मोती के समान. दिखायी 
पडती है । पक्षियों की चहचहाट एक सुमधुर संगीत की सृष्टि करती है । वृक्ष 
की लताओं से अस्खेलिर्या करता हुआ शीतल मन्द सुगन्धं समीर जनिन्द प्रदतं 
करतारहै। इस प्रकार वाग की. मनोरम छटा हमारा मनोरंजन. करती | 
रहती है । ह 
यह्‌ कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में मनोरेजनं के जनेक.साघन रहै । | 
मानव विज्ञान की सहायता से इन साधनों मेँ . निरन्तर. प्रगति कर रहा दै। 
व्यक्ति अपने स्वभावानुकरूल इन साधनों का चयन कर लेता है \ -मनोरंजनं के 
मभाव में व्यक्ति का जीवनः नीरस द्रो जाता है । इसप्रकार . सुष्मय -जीवन- . ¦ 
निवि करने के लिए मनोरंजन आवश्यक है--इसमे सन्देह नहीं 1 
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र १५. सेनिक शिक्षा 
ख्परेवा- 
प्रस्तावना 
संन्यशक्ति का स्थायी मद्व 
आधुनिक युग में महत्व 
„ संन्य-रिक्षा की जावश्यकता 
„ अनुशासन की शिकला 
. संनिक-शिक्षा की अनिवाय॑ता 

७, उपसंहार 

यह वुन्धरा वीरमोग्या है ! जिस जाति, देश मौर व्यक्ति मे शक्ति है उसी 
का मुखपूर्वक जीना सम्भव है1 दिन्द्र छ्मने चार वर्णो को व्यवस्थाक्ती है। 
उसमे क्षत्रिय का स्यान दूप्तराहै। उसो की छत्रछठाया में सारी प्रना रक्षतत 
रहती है । दस्युमों स्न धमं बौर संस्कृति कौ रक्षा क्षिय का परम कर्तव्य दै । 
यह र्षाक्षात्रणक्तिरेह) हो सकती है। भाज के णर्स्वोँर्मे ही वास्तविक 
शक्ति ह। दण्डः शास्ति प्रजां सर्वाम्‌ अयति सारी प्रजा का शासन दण्ड-शक्ति 
ही कर सक्ती दै) वही उसको अनुश्'सन मे र्ती टै । दूसरे शमदो मे दण्ड 
कोहीक्षात्रवल या स्न्यशक्ति कहते रह । नँतिकता, सद्‌भाव आादिकेसो जने 
परभी मगरर्देष्ठ या सन्य शक्तिहीस्जगद्रैतो कमसे कम भयके कारण 
ही मानवता परशुना से सुरक्षित है। 

मयुतिक यृगमें ठा सैन्यशक्ति का महत्व मौरभी वद्‌ गयाहै। गाजतौ 
दुर्वेल सैन्यशक्ति वाते राष्ट्रो की स्वतन्वरता एवं अस्तित्व ही खतरे मं हँ । वतं- 
मान समयमे तो आत्मरक्षा के लिए भी संन्यशक्ति भावश्यके है । भारतं कौ नीति 
आक्रामक नदींहै 1 पर मत्परक्नाके लिए तो उत्ते भी सैन्यवत सम्पादित करना 
हीदहै। माना कि युद्ध मानवता के लिए अभिणापदहै। पर मा्मरक्षां एवं 
धर्मरक्षा के लिए गृद्ध भीमं दहै। इस्त प्रकार सँन्यणशक्ति का महत्व किसी भी 
भरकर कम नहीं माना जा प्रकत है । भगवान ष्ण का अर्जुने को धर्मयुढका 
ही उपदे या । भाजकंल ठो जचानक ही युद्ध की घोषणा हौ जाती है! 

विदेशी भाक्रमणोसे राके लिए तौ तन्यबक्ति की मावष्यकता प्रत्येक देश 
को है । सन्यशक्ति से राष्ट फा विष्व मे महत्व भी वद्‌ जव्रादै। सारा विष्व 
उसका सम्मान करने लगता है । दूसरे लोगो का उस पर ाशछ्मण करये का 
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साहस भी नहीं होता । इस प्रकार संन्यवल विष्व मे शक्ति-सन्तुलन करके णान्ति 
स्थापित करने का भी प्रमूख आधार 

देण की बान्तरिक् सुग्यवस्था तथा गान्ति के लिए-भी संन्यशक्तिकी 
जरूरत है । उसके विना युण्डों का दमन नहीं हौ सक्ता है । आजकल विदेशी 
लोग धी जगहू-जगह उपद्रव फलाते रहते ह । - उनके सहारे से पलने वाते इन 
उपद्रवियों कोदेश का सन्यवल ही हटा सकता है । इस प्रकार. वाहरी भाक्रमणों 
तथा भीतरी उपद्रवो से रक्षाकरने एवं देश कौ प्रतिष्ठा कीटृष्टि ते सन्ववलका 
महत्त्व स्पष्ट है 1 इससे देण के लिए उसकी शिक्षा उपयोगी एवं आवश्वक दोनों है । 

इत महत्व को ध्यान में स्वकर ही स्वततन्व भारत के स्टुलोः जीर महा- 
विद्यालयों में सन्य-शिक्षा दी जने लगी है! एन.सी.सी. जादि इसके कर्टूरूपर। 
आज लङ्के भौर लडकियो-दोनोंको दही यहं शिक्षा दी जाती है । इतति देखकरो 
सणक्त एवं शिल्लितं सनिक मिल जाते है; इसने देण को सेनाम भरती करनेके. 
लिए पर्याप्त माराम प्रशिक्षित युवक मिल जत्ते हँ 1 इसके अतिरिक्त भी सनिकं 
शिक्षा के जनेक लाभ! युवक गौर युवतियोँ मे अनुधासन की भावना लाने 
का यह्‌ एकत वहत वडा साधन है। उस्ने उन कठोर परिश्रम करने तया स्वाव- 
लम्घीहोने की भी शिक्षा मिल जाती है । धीरे-घीरे शारीरिक एवं मानसिक 
दृष्टि से सवलं युवकनयुवतियों को संस्या वदती चली जाती दै! इस्त सारा 
रणष्टर ही मजवूत होता जाता है! सेनिक्त शि्ला युवकों में राष्ट्रीय भवनाको ` 
भी सुहृद वाती ह । वे अपने को स्वतन्त्र राष्ट के सेवक एवं रक्षक मानने 
लगते ह । इममे वे कष्ट-पहिष्ण्‌ एवं प्राहमी वन जाते क 

संनिक शिक्षा को अनितायं करने में जितना लाम सोचा यथा वा, उतना 
हो नहीं पाया, अत्त सैनिस शिन्नाकोस्छरूल भौर कालिजौं मे अनिवायं रला 


जाय, यह्‌ विषय भी कुछ विवादकाहो गया रै) इस समय यहं प्रत्येक छात्र के 
लिए किसी न किसी ङ्प में अनिवार्यं है। पर अनिवार्यता के कारंण इसकी उप- 
योगितामे कमी ही आयी दहै । यह भी एक खाना~पूरीही हो गयी है। प्रत्येकं 
छात सैनिक वनने अथवा सैनिक शिक्षा के उपयुक्त पात्र नहीं होता । कुमे 

अनुशासन ओर शक्ति का क्षणिक मविश आ पाता है, वे तत्त्व स्थायी नहीं होते 1 
वहुतो की अभिरुचि एवं ्रारीरिक स्वास्थ्य सी इस्तं शिक्षा के उपयुक्त नहीं होता । 
इससे शिक्षण में शिथिलता आती है 1 इससे संमय एवं साघ्नों का पूरा एवं उचित 
उपयोग नहीं हो पाता ई । उतने हौ साधनों का प्रयोग अगर. भसभिंरचि - वले 
योग्य छात्रो के लिए किया जाय तो देश-सेवा धिक हो 1 | 
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११. ग्रम्प-जौवन 
दपरेधा-- 

१. प्रस्तावना 
२. प्रामीण जीवन की विश्ेपतारे 

(क) ग्रहति कौ सूली गोद 

(ख) थोडेमें निर्वाह 

(ग) सरल, स्वच्छ, सादा जोवन 
३. ग्रामीण जीवन फे भभावं 

(ब) अशिक्षा 

(च) गन्दगी 

(स) चिर्कित्साका यभाव 

(द) भावश्यक सुविधार्मो का भपाव 


अहा प्राम्य जीवन भी क्यादै। 
क्योन दमे सवका मन वचा्ह॥ 
हम जीवन फो नगर एवं प्राम्य दो भागों मँ बाट सकते ह! भारत कृपि- 
प्रधान देष है मतः यहां की अधिकांश जनता गरो मे ही रहती है । इसे गवि 
भारत रै प्राण मौर हृदय कदे जा सकते द । भारतमें हौ नहीं सर्वेय ही ग्राम्य 
जीयते का अपना विशेथ स्वरूप है ! उसकी कुष विशेषताएे है पर कु मभाव 
भीष! भारत की ८० प्रतिशत चे समधिक जनसंख्या गावो में है मतः भारतीय 
जीवन कातो यह प्रतिनिधिल्पदहीदहै। 
प्राम्प-निवासी प्रषतरिदेवी की गोदी में स्वच्छन्द विचरण करते है । 
स्यच्छ एवं ताजी हवा मिलती है । यह स्वास्थ्य के लिए यत ही लामदायक 
1 नगतेंमं यह हवा पुरमा, ख अदिके मितं जानेखेगन्दीदह जाती है)! 
गपि में व्यक्ति तीतत-मंद-मुगन्ध-समीर का सेवन कर सक्ते ह । यत्तौ कारण 
है किः ग्रामीण ध्यक्ति स्वस्य एवं दीर्घजीवी होते ह। वचपनषेही वच्चे को 
स्म (धूल) भँ लोठन का अवसर मिलता दै । इते श्रकृति भरारम्मसे दी जते 
स्वा्य्य भौर शक्ति देती रहती है ! रेणु तन मण्डितः वच्चे मानव केः हदय 
फो मान्दोित कर देते ह । 
यथोम कृष्णफा सूप दिती देते प्रयता हे । श्राम्यजीवन में समी 
च्छनुमो का भानन्द निया जा कठा है । च सव अपने सजग स्पे ही दिघ्ावी 
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` पड़ते हँ । बरसात (वर्पा ऋ) मे चारों ओर हरियालीहौ हस्यिनी छोयी 
--रहती है । वसन्त तु मे तो एेसा लगता है, मानो खतो पर हरी-पीली चादर 
दी डाल दी गयी हौ । फूलों की भीनी-भीनी सुगन्ध मन को मोहित करनेवाली 
` द्ोतती है। अतिरिक्त श्रोष्म, शरद. हिमन्त आौर शिशिर करा भी अपना-जपना 
सौन्ययं ह । वह भी प्राम्य-जीवनमें ही देखने को भिलतादहै। ग्रीष्म मे अगर 
दिन को कड़के की धूष पडतीदहैतो. रात को णीत्तलतता का आनन्द भी मिलता 
है) गिं पीने के लिए स्वच्छ जल प्रिलता है जो पेट कौ छोटी-मोटी 
वीमारियों कौ योही ठीक कर देता । शुद्ध जलवायु होनेके कारणही गाव 
चालते कम वीमार पड़ते ह। 
गाँवों में निवास करने वालि किसान, मनद्रूर सगी प्रायः वडे भोल्े-षालि 
-सीधे-तच्चे स्वभावे वलि होतेह । उन से भधिकांण णहरी व्यक्तियों.की तरह 
दिखावा. करना नहीं चाहते । वै मव भी वस्तिविकता मे अधिक विष्वास करते 
द| यव भी उनका पिद्धान्त प्रायः “सादा जीवन, उच्च विचार होता हि। 
चह ईधन, सन्जी भोजन आदि की वस्ुएं नगरों कौ मपेक्ना. अधिक भुलभ है । 
उन इन सभी के लिए प्रायः पमा खर्च नहीं करना पडता है । गिम घी, दूध, ` 
दही आदि अव भी सस्ते मिल जति है । विवाहादि कै भवसर प्रये चीजे अव. 
-भी पड़ीसियो से थोड़ी-वहुत मिल जाती हैँ । फिर गांव वालों कौ. आवश्यकता 
"नी नयर वालों की अपेक्षाक्मदही हेती है) तभमीतोकहादैकि # 
0 ~ “थोडे मे निर्वाह य्ह हैः । 
एसी सुविधा ओर कहाँ है 1" ` 1 
पहले तो गांव वाली कै अ।पसी मन-मुटाव ` कम होते ये । तव गवि वले 
` - एक-दूसरे कौ विपत्ति मे सहायता करने को हमेशा तत्पर रहते थे । यदि पहले 
„ की दुष्मनीहोतीथीतोवे उमे भी विपत्ति कै समय भूल जाते थे । पर. 
स्वतन्त्रता के वाद भारत के ग्रामीण जीवन में शहरी जीवन कै अधिकांश दोष 
आते जा रहै ह! आज करई हष्ट्यों से साव का जीवन शहरी जीवन से कम 
सुरक्षित ओर कम युखप्रदहौो गयाः ` 
गवि के.पुरुष तौ प्रायः घोती गौर साफेमेःही रहते दै । शेष शरीरनंगा 
रहता है 1 स्त्र्या अवश्य शरीर ठके रहती हँ । गवि वालों के घर प्रायः माज 
भीमिद्रीकेही होते हैँ! उनके जीवच मे बनावटीपनं कम होता है! ` वे वेष- 
 -चिन्यास में मपना मधिकं स्मय एवं धन नष्ट बहुं करते". उनकी ` पोशाक 
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अधिकतर कुर्ता-धोती ही होती है । मकान खुले हीते है तथा-वे उम्हुं भधिक्तर 
स्वच्छ रखनै का प्रयल करतेर्ह। गांवों मे बाज भी शिक्षा का अभावदहै। 
गवो मे निवास करने वाते मधिकतर ग्यक्ति अभी तक अशिक्षित ही! उच्च 
भिक्ला प्राष्ठत्तो शायदहीहों। यथपि सरकार शिक्षाप्रसारके निष्‌ काफी 
प्रयास कररहीहै। पर वह्‌ अभी तक संतोपजनक नहींहै। कमते कम एक 
बेसिक स्टरूल तौ एक गावमें होना ही चादिए 1 प्रर अमी देसी व्यवस्था नहीं 
हो पायी है । उच्चधिक्षा की व्यवस्थातोर्गावों मे विलक्कुल दही नहींहै। बवे 
यह न तौ प्रत्येक गाव के लिए भावश्यकदै मौर न सम्भवदही! किप्तान एवं 
मजद्रूरो फे पास इतना पंसा नहीं होता कि वे वच्चो को शहर भेजकर उच्च- 
शिक्षा दिला सके। यही कारणदहै किं गिं में शिक्षा का प्रसार समुचितरूप 
नहीं हौ पाया है ।' प्रत्येक गौववास्री को अक्षर गौर मामूली हिता का 
ज्ञानतो हीना ही चाहिए, ताकि उसे पग-पग पर इतनी भदुविधार्भो का सामना 
ने करना पदे । इस सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त उसे अपने पेशो की भी व्यवस्थित 
एवं प्र॑लानिक ढंग से शिला भिलनी चाहिए । स्वतन्त्र राष्ट फे ये पनीत कर्तव्य 
होते ह । उनको अभी हमारे यहाँ वहत करम व्यव्याहोपारहीहै। 
एहरो की बपेक्षा गाँवों को गलियों में अधिके गन्दगी प्रायी जातीहै। 
फीचड्‌, बरडा-करकट आदि की सफाई कौ समुचित व्यवस्था गों में नहीं 
है1 गाव कैषरासि ही पूरे इत्यादि पडे रहते ह। शौच की भी कौ 
ठीक व्यवस्यो नहीं होती है; परिणामस्वरूपं गन्दगी फल जाती है। यह 
गन्दभी वौमारिरयां फलाती है । उस गन्दमी से भमनेके व्यक्तियों की जिन्दगी 
वरधादी हो जा्तीहै। यही कारण दह कि अनेक भयानकः बीमारियों का माज 
गर्वं मं अधिक प्रफोपटै। गवोंमें चिवित्सा का प्रवन्ध प्रायः नहींहौ पापा 
६. ध्रससे कुठ वोमादियों के फल जाने फर गाव के व्यक्ति चिकित्सा के अपाव 
में मर जति द} टोक्टर आदि की गांवों मे कोई समुचित व्यवह्या नहीं देती । 
गविकेदी पुछ नीम-हुकोम जड़ी-दूटियों से इलाज करने का प्रयास करते ह । 
पर वह्‌ वहूत कम लाभदायक होता है । सस्कार इस वातत का प्रपतन कर रही 
दै क्रि गांवों में वस्पताल समोते जाये । परन्तु भभी तक इनकी शंस्या कमही हो 
पायी है। अच्छे डाक्टर गाव में रहना पसन्द नहीं करते उनको चहँ पर 
` पर्याप्त सुविधाएं नहो मित्तती है। धन का प्रतोमन भी उन्दं गाव जनिम 
रोक्ता । रवतन्व रष्टरका दुम्ब टै कि उसके वपे से धिक्षित शौक्र, 
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इंजीनियर यओर अध्यापक गाँवों की सेवा नहीं करना चाहते भौर्‌ व रहना 
चाहते है, जहा उन्हँ अधिक धन ओर नोम-सामभ्री मिती है । इससे वे भारत 
छोडकर चिदे जाना मधिक पसन्द करते ह! दैघ जिन उक्यो ओर 
जीनियरों पर इतना धन, सुविधा सौर शक्ति व्यय करता है, उनमें देण-ग्रेम 
ओर त्याग की भावना नहींला पाता) जव तक गवि में चिकित्साका ठीक 
प्रवन्ध नहीं होता तव तक रगाविके लोग त्रिना मौत ही ररहुमे। मर्वोँका 
जीवन सुखी एवं आकर्षकं वनानि के लिए यह्‌ आवश्यक दै कि गरव म. ठीक 
चिकित्सा की घ्यवस्था हौ । । 


गवो में व्यक्तियों फी दु रेस दैनिक भावण्यकताएं भीहोतीर्हैजोव 
पूरी नहीं हो पातीं 1 जसे कपड़ा, नमक, मिह्री क्ता तैल आदि उन्दँ इनके लिए 
शहर आना पडता दै ! इससे उनका समय व धन दोनो ही च्यव होते 
ह । शहरी मे जानेसे गांव वालको संसार का कुष्ठ चानं होता टै; उन्ह 
नयी-नयी वार्ते सीखने का मौका मिलता है) पर सके साथ ही शहर 
वातावरण के कुष दूपितत प्रभ्ावभी गवो लूव आगये ह) गवि के व्यक्ति 
प्रायः गरीष होते ह\ विवाहादि के चिणेष अवम्ररो, कृपि एवं छोटे-मोरे 
उद्योग-घन्धो के लिए ऋण देने काप्रचन्ध मव सहकारी समित्या कतीह! 
लेकिन इनसे भी' विं सान को विशेप- लाभ नहीं हुमा है! मव भी .साहुकारः 
बहुते अधिक व्याज पर्‌ कंञंदेतेर्ह। याथिक हृष्टिसे गवि का जीवनं शोषित 
हे । अभी गवो में यातायात के साधनों का.भी मभाव है 1 पर्याप्त सडकोंका 
निर्माण अभी गनिं मे नहीं पाया है 1 इससे माने-जाने तथा थनाज बादिको 
शहर की मण्व्यिं तकले जाने में प्रामवासि्यो को अव मी अघुविध्ा दही रहती 
है} यही कारण है किं उन्हं अपना माल गवि के वनियेकोदही देना पड्ताहैष 
उससे उन्दँ माल के दाम वहत कम मिलते ह । इसका दूसरा कारण किसानो . 
का शिक्षित होनाभीदहै) वे हिसाव भी कम जानते! जो कुछ वनियादे ` 
देता है वही स्वीकार करलेते ट! इसप्रकारसे अशिक्षा उन्हं हर कषेत्रम हानि 
पहुचाती दै । तभी तो कहा गया है-- | 
शिक्षा की यदि कमी चत होती 
तोये भ्राम. स्वर्गं वन जाते 1". 
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१२. प्रातःकाल को शोभा 
सू्परेया-- । 
भ्रस्तावना 
. ब्राह्यमुहतं कौ छटा 
. सू्योदिय का सौन्दयं एवं प्रमाव 
„ खग-कुल का कलरव † 
^ प्रातःकाल मे नायदिक भंचल का सौन्दथं 
„ उपसंहार ^ ४ 
मानव जीवन प्रकृति-तरेमी दै 1 जन्म से लेकर मूत्यु-पर्यन्त श्रकृति दी उसकी 
सहचरी है । प्रकृति कँ विविध श्प हँ । यदि कटं मरुस्थल है तौ कहीं सुन्दर 
सरोवर, कहीं परतक्षद़ वाले भूष पेड़ डे हँ तो कहीं महकयुक्त हरी-मरी वाटि- 
कां सहया रही ह । इन समी का स्प सभी ऋतु्मो भीर कालों में समान 
नी र्ट्ता दै । जड की चिलचिलाती धूप में हरे-भरे वाग भी मुरन्षा जाते है) 
शाम कै धुघलेपन में सव कुठ धूमिल टी दिखाई देता है । लेकिन वर्पा मे सारी 
भ्रकृति हरीभरी हयौ जाती है भौर प्रातःकाल चारौं भोर लालिमा एवे मुरभिका 
संकारकरदेतादहै। 
रात्रिम सं्नार प्रगाढ निद्रा मे मग्न पड़ा रहताहै । चारों मौर अन्धकार 

ही अन्धकार होता दै । लेकिन प्रातःकाल ब्राह्मुहूतं के समय प्रकाण विकीर्णं 
होने लगता है। पूवं दिश्रा से मानौ प्रकाश पटल का दरवाजा खुलता दत्तया 
एक आमा कुठ लालिमा तिये हए प्रकट होती है । यहं लाली प्रातःकातका 
प्रथम सन्दे होती है । उपाकाल में यह्‌ गहरी लालिमा धीरे-घीरे कुष्ठ हत्कापन 
धारण करती चलती है त्रया हेरिमौधजी फे शर्व्दो में प्रषृत्ति-वधू वेप परिवर्तेन 
कर तेती 2ै- 

शप्रहृति-वधू ने मरित वसन वदता षित पहना, 

तन तै दिया उतार तारकावलि का गहना! 

उशा नव बनरुराम नीत नभ तरत एर्‌ छाया, 


हुईं रागय दिणा निशा नै चदन दिषाया 1“ 
--वैदेही बनवास 
धीरे-ीरे लालिमा समाप्त हो जाती ह गौर सूर्योदय होने सयाद । 
यहे समय-धरियर्तेन चदा हौ मनमोहृक टौतता दै । जव नीत्ते वाङ्ाणते रवि की 


के 
८ 
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| [ २९० | 


किरणें उतरकर आतीं हवे. वड़ी दही चाव-विभोर कर देने वाती होती है। 
दूसकी कल्पना साहित्यकारों ने विभिन्न स्पोंमेंकी ह] गृप्तजी ते प्रातःकाल 
"वदते हुए सूर्य का कितना सुन्दर वणेन किया है । उन सूर्यं एकदं के समान 
ही प्रतीत होता ईै-- 

"सखि नील नभमस्सर मे उत्तरा एक हंस अहा तरता-तसरता । 

लग जायन कटक दाय कहीं पग इल रहा हरता-डरता । 

- -- साकेत, मयिलीलरण गुप्त 
स्वणिम रवि-रषिमर्यां वादलों पर पडकर चडी ही श्ौनायमान होती रहै 

घादलों का रंग भी लालिमा लिये तथा अनेक रूपशधारण किते हुए एक अनोखी 
छटा का सुजन करता है! दौढते हए मेष पसे लगते हँ मानो प्रसन्न होकर 
उमंग के साथ भूम रहे रहँ तथा एक दूसरे कौ पकड्नेकी चेष्टा कर रहै दहै ।. 


-वर्षा्छितु का प्राततः तो विषोषतः सुहावनाहोतादटै) उस समय चारो गोर 


हरियाली रहती है सूये की लाल. किरणो में खेत स्वणिम आभा से चमक 
उस्ते र) 

मोस की वृदे वनस्पत्तियौ एवं वृक्षो पर सूर्यं की किरणों से क्षिलमिलातती 
हई मोतियो की भाति चमकती है! वह समय धरमन के लिए. वड़ा भुखदायी 
होताहै। चारौं ओर पष्प विकसित हने के कारण सुन्दर गन्ध फली रहती 
हे. । इसमे प्रातःकाल की प्रारृतिक छटा मे चार चादि. लग जाते ह । इस समय 
यदि किसी कमलो वाले सरोवर का अवलोकन किया जाय तो एकनयादही, 
अनुभव होता है! सरोवर मानो मपने विकसित कमल-रूपी अनेक नेत्रो से 
सूयं की. शोभा निहार रहा है । उपर उठे हुए कमल-नालौं की वाहनों को पसार 
कर पुष्करिणी अरुण का जालिगन करना चाहती है.1 गुंजार करते हए भरे 
ही वन्दीजन का कार्यं करते हैँ । पुष्प मुस्करते हए एेसे लगते है मानो .वे-वन्दी- , 
गृह से अभी मुक्त हुए हैँ मौर वे उसी प्रसन्नतामेदहसर्हेहं। भौरि भी जौ 
रात को वन्द हौ गये थे, अव स्वच्छन्द वायुमेसांसलेतेहै। ` 

जीवों मे सर्वप्रथम पक्षी जगते हं । श्रात्तःकालल उनका. कलरव चारों जोर 
फल जाता है । ठेसा लगता है मानो समस्त पक्षी मानवसेकहर्टेदौकिवु.. 
अभीसोही रहा है, जागकर दैखं कितना सुहावना समय है । प्रातःकाल रूपी 
कोयल की मधुर दूर कानों को आनन्द देती हैतो कमी. मोर, पपीहाकी 
पीड-पीउ-की ध्वनि हृदय को गद्‌-गद्‌ कर .देती. है । चिडियों की चहवहाहट से 


उफी मधुरता भौर भी वद जाती है । दसा लगता है कि यद्‌ समस्त वल-कुल 
सर्वेशेक्तिमान ईश्वर का गुणगान करने के लिए ही इतनी जल्दी जाग जाता 
₹। मानवको भौ यही सन्देश देना दै । प्रातःकाल का मृदु, सुगन्धित एवे मन्यर 
गति वाला समीर भो भगवान को गाराधना म रत रहता है । 

स्वास्थ्य की ष्टि से प्रातःकाल का वडा ही महत्वं टै! प्रातःकाठीनं 
वागु में घूमने से वहूत-सौ बीमारियां स्वयं ही ठीक हौ जाती है । प्रातःकाल 
घर से वाहर निकलने पर मादूम होतार कि प्राकृतिक कषत्रों कै बमतिरिक्त 
नागर्कि अचल मे भी चहल-पहल रहती दै । नरंड के क्षंह लोग चार्नं ओरं ध्रुमते 
-दिखायी देते ह सैल~कूदो के प्रेमी इसी ममय सैलते है ! व्यायाम मौर घेलकूव 
के लिए प्रातःकाल ही सर्वोत्तम समय है । प्रातःकाल प्रसन्नता का प्रतीक है । वह 
दमे जागरण का सन्देण देता है 1 

अतः हम देखते टं कि प्रतत कालम क्या प्रकृति, क्या प्राणी, ष्या जड, 
क्या चेतन--सव में अनन्द की दी लहर दौडती रहती है । यही कारण हैकि 
सादित्य में जितना वर्भेन प्रकृति के समस्त रूपों में से प्रातःकाल का हुभा है, 
उतना मन्य किसी का नही । 


१३. मेने जव साइकिल चलाना सीखा 
रुपरेवा-- 
१. सादक्रिल सीखने कौ अवश्यकता 
२. मित्रौकीदेसी 
३. सज्जा का अनुभव 
४. मित्रोकीप्रेरणा 
५. सीखने का प्रयास 
६. प्रारम्भ को मनःस्थिति 
७. उल्ल सि ओर भये का मिलन 
८. विभिन्न प्रकार कौ मस्फलता्गो का मनुभव 
३. निरे से परमं मोच यमाना 


जव तकर्म ययने गांव में प्रता रहा तव स्तक सादृक्रिल सीखने को को 
जावश्यकता नहीं हई । छोरा ही साव दै मेया। सभी जगद दल ही चता 
चत्ताथा। गावो प्रायः लोग पैदल दौ जाते ह। सेव तथा पास के दुसरे 
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गांव भी लोग प्रायः पैदल ही जातेये। पर जवर्म.णहर मे पदनेकेलिएभाः. 
गया तो सादकिल को भावश्यकत प्रतीत. होने लयी । मै. छात्रावास में रहता. 
था । कालिज भी समीपही था! . वहाँ जनेके लिएतो साइकिल की, जरूरत ` 
नहींथी। पर अन्य कामोंके लिए इसका अभाव खलता.था1 मित्र-मण्डली 
के साथ दर धुमने निकलने भथवा वाजार जाने के.चिए मूं साइकिल सीखना ` 
वहत ही जरूर प्रतीत होने लगाः। । 
एक दिन मूञ्चे भौर घनिष्ठ मित्रों को एक पृस्तक देखनी थी । यध 
वापिक परीक्षा के लिए उनका देडना मत्यन्त आवश्यके धा । दूसरे दिन. के. 
प्रश्नपत्र को तयारी उषी करनी थी । वह्‌ पुस्तक तीन-चार मील दूर रहने. 
वाते एक मित्र के पासथी । मेरा भिन्न चट अपने कमरे से भपनी तथा.मपृनेः 
साथी कीदो साइकिल निकाल लाया गौर कहने लगा "चलो, अभी हो अति. 
मैने उत्तर दिया "पर मून्ञे तो साइकिल चलाना ही नहीं माता }' वसत, मव लगने 
लगा कहकहा । मित्र-मडली ने मेरा. मजाक बनाना शुरू किया । कुष वातो. 
के उत्तर्मैने दिये भी। पर ओँ अन्दर ही अन्दर अपनी कमजोरी -अनुभव कर 
स्हा था, अतः मेरे उत्ते मे भी उतनी शक्ति नहीं थी 1 उस्र समय मैने साइकिल 
सीखने का संकल्प कर लिया । | 
नस, दुसरे दिन ही मेरी साइकिल की कक्षा लगी 1 कलिज से भने के बाद 
मेरे उसी मित्र ने अपनी साइकिल निकाली आओौर ले मृदल सिखाने! हमारे. 
छात्रावास के सामने वहुत वड़ा मैदान था। वहं प्र सीखने की पूरी सुविघा 
थी । एकं नीम के पेड़ के अत्तिरिक्त उस मंदान मेँ किसी प्रकार की.कोई रकावट 
नहीं थी । वह पेड भी एक किनारे परं था, जतः साइकिल चलाने के लिए काफी 
वड मदान खुला था । कहीं भी ऊँची-नीची जमीनःनहीं थी । ेसा लगता था 
कि छात्रावास के अधिकारियों ने शायद सादक्तिल. सीखने. मथवा उसका आनन्द . ` 
लेने के लिए ही यह मैदान छोड रखा था। 'वाीवालः. के लिए एक मैदान . 
मौर था ओौर वह छात्रावासके पीछठेकी मोरया . । । 
हा, तो साइकिल का पाठ प्रारम्भ. हुआ । मुन्नमे सीखने का अदम्य उत्पाह `` 
था.ओौर मित्र में शिक्षक का पुरा आत्मविश्वाप्त 1, एक चत्रुतरे.के सहारेसेर्मै 
सारङ्गि कौ.सीट.पर वैठ गया। मेरे दोनों हथ है्डिलः पर जरा हटाकर सखे ` 
~ ` ओर दोनों पाव पैडल पर । मेरे शिक्षक मिव. ने अपने एक हाय से.हैण्डिल 
९ पकड़ा तथा दूरे से सीट का पीषठेकाभाग मौर.लगे मेरी साइकिल 
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को धक्का देने! वै मुस वरावर मादे मौ देरदेये श्वीधे जभकर वैठे रहौ 1 
पने समने देखो 1 - प॑डल धुमाते रहो ! रेक मते दवाना 1 इसके सरायहीवे 
भेर सादक्रिल को नाग ध्केलभो रहेये! 

मुश्च मे उत्स के ्रायहो एक भय मो समाया हमा ाकरिकहीं निदनं 
पद्‌ 1 वः उन आदो को सुनता हमा मीर घमल्ता हुआ भौ उसका ठीक 
ठीक पालन नहींकर पा रहा वा। य सीघे र्वे रषे कौपररी चेष्टा कसते 
रहने पर भी वारनवार अपने भित्रकी मोर्चुह्कही जाताया] उनके निर्‌ 
मेरा मौर साइकिल दोनों का वोक्च सेमालना वहत कठिन था, मतः युज्ञे 
यारवार जपने प॑र धरती पर रखने पडते ये ! साष्टकिल्न भिर पड़ती धो, प्र हम 
सोप चोट स्ने से वच जातेपे। पंडल भी एक-दो चक्कर लगानेकैवादयां 
तोस्कजातैये यामेरेर्षर्ही उनसे हट जात्तिये। कई वार शर्करे पैर 
चत्तानि कैः कारण श्चेन' भौ उत्तरो ओर "चेन' तरद्राने कैः लिट्‌ मूर्ते उतरना पहा । 
म सामने देने का बरावर प्रयत्न करता था, प्र इधर-उधर नजर नती दही 
जातीयौ! दो-एक भौर साधि्योने भी मादकिन सिखाने में मिव की मदद 
फी । परवे लोग तिखाने के वजाय मेरी ह्री उडत में अधिक व्यस्तये। 

भक्िरर्मं कु चोड सीव पाया । मित्र ने हैण्डिलि मृल्ल षर छोडना 
प्रारम्भ कृरदिया। वे पीष्ठेपते सीट पकडे ही साद्किल क साय भागने र्है। 
यह स्विति भो पार हुई ! उन्दनि साद्क्रिल कौ सदारा देनाभी छोड दिया ओर 
उमके स्ाथ-साय भागनामो। मे अव स्वरतन्व सूप तै सादकिले चत्तनि लगा 
मेरे मिष पीष-पीघ्ठे माय चतते रहै मौर मवण्यङ निर्देधन दतै रहै “गोड 
सौ । धो नजर र्नो । वहूत् तेन मतत चलाभो 1 नीमकेपेडकी मौर मत 
जाभो ॥' उनक मादे्नो के मनुसार य चलता रहा गदान तें दो-एक चक्कर 
लगाने ॐ चाद पोटा-योडा जाटविश्वप्ततो जम रहा धा, परर हृदय प्न मयमभी 
पूरा निकल नहीं पाया धा । दो पियो पर वुद्रक्ते हअ मृङ्षे फट सहन-सा नदरी 
समा 1 तन गीर्‌ मन पर एक भजीव-सा तनादलयरदायथा। दैण्डित साधिते 
म मन पर धोक्ष-मा सगताधा। एक गोल यक्करर मे भाक्िलं घुमतो रहो । 
भते की परिधि चवृती गधो गौर सराहकिवि कौ यत्रिमी तेन होती गथी। मेदे 
भित्र चौचनदीचरमे श्नाव्ाय' कठकर भेर उत्माहं वटति ख । पर मृते यद्‌ लय 
ण्ड्ायाङििम्रादक्ति जपने आप महु जतीश्री 4 ठते चिर जनि कनाना 
स्मता था चर हौ वह्‌ यदृती घी | म उश्ठको अत्यन्त किना पे रोकः पातां 
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था] एक चक्कर मे मेरी साइकिल पेडके पास से निकली । मेरेमित्रने 
मृन्ञे नीम से वचने की चेतावनी दीः। उस चक्कर मे तो वच गया । पर दरसरे 
चक्कर मे साइकिल उधर ही वदने लगी 1 मेरे सिच्रनेफिरजोर से चिल्लाकर 
पवेतावनी दी । मैने भी साइकिल पर कात्र रखने की चेष्टाकी | -पर साइकिल, 
उधर ही वदती गयी भओौर नीम से टकरा गयी । मँ साइकिल से उल गया. 
गिरते समय मैने अपने जापको काफी संभाल लिया, पर धरती पर दाहिना पावि 
मुडकर पड़ा गौर उसमे मोच.ञा गयी । म धृल क्षाडकर च्ूठी हसी हंसत 
हुमा पैर से कुछ लंगडाता हा, उठा । मित्र भागकर मेरे पास आये अौर पुने 
लगे ष्जोरसे तो नहीं लगी ने श्म के मारे कह दिया “नहीं, कोई विश्रेष-बात ` 
नहीं है ।' हिम्मत करके कमरेमे आ गया। दो-एक वार मित्र भीमेरेसाथ 
भा गये । मृङ्ञे परमे बहत पीडाहोरहीथी। पैरसूज गयाथा। केमरेमेंः 
खटिया पर वैठ्ने के वाद मँ अपनी पीडां व्यक्त करने लगा 1. मून्चे कालेज ` 
दिस्पेन्सरीमे ले जाया गंया। मोचहीथी पर सात-माठ दिन तक सटिया 
सेनी पडी 1 । | ध) 


१४. स्वतन्त्रता-दिवस (पन्द्रह अगस्त) 
रूपरेवा-- 
. प्रस्तावना 
- इसको मनाने का कारण 
„ मननिकादढंग । 
 स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का महत्व ` 
- स्वतन्त्रता-दिवंस मनाने का उदेश्य. ` 
. उपसंहार ` | 
` “खिल उठी: कली, नया विकास आ गया । 
स्वतन्वता दिवस लिये, नया प्रभात आ गया ॥ । 

भारत में इस नये प्रात का उदय १५ अगस्त, १६४७ को हृभा । इससे 
पूर्वे भारत पर अंग्रेजों का राज्य था 1 दासता की श्युखलाथों से जाबद्ध भारतीय 
अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सक्ते ये । उन प्र कठोर नियन्त्रण थाः 
वे प्राघीन थे । तुलसीदास के अनुसार-- .: ~ “ | 

| ` -. शरधीन _ सनेहु सुख नाहीं 1” ` 
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इस पराघ्तीनता से मुक्त होने के लिए भारतीयों को एक संग्राम करना पडा। 
स्वतन्त्रता संग्राम का जारम्म सी की रानी लक्ष्मीवां ने १८५७ मेही करं 
दियाथा 1 इस संग्राममे न माच्ुम कितने दीर शहीद हुए; न मालूम कितनी नव 
वरम का सुहाग सुट गया; कितने नवजात शिशु तड्पते रह गये । कितनी माताए्‌ 
अपने पुत्रौ से विलग हौ गयीं ! भगतसिह्‌, चन्द्रशेखर भाजाद, सुभापचन्दर वौष 
मादि अनेक वीर हेसते-दपते भारत-मां कौगोदमेंसोगये। इस सवके 
परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार को तीव हिल गयी । वोकमान्य तिलक 
उद्‌घोपणा कर दौ, “स्वतन्वता हमाया जन्म सिद्ध जधिकार है 1“ महारा गांधी 
के सत्य एवं महिषा के सिद्धान्तो के सामने नंगरेजो को सुकना पड़ा तया भारतीयों 
का स्वप्न साकार हुना मौर नेहष्जी को साघ पूरी हुई । १५ लगस्त, १९४७ 
को जरद्ध॑रात्रि के समय भारतवयं की स्वत्तन््ता की घोषणा कर दी गयी । समस्त 
देश मेँ प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी । धये पर दीपक जलये गये, भर्तोने 
ईश्वर को प्रार्थना कौ । प्रराधीनता कौ प्रयादृ निद्रा में सुपुप्त देण मे यकायक 
चेतना का संचार हमा । उस्र दिन प्रातः ही तिरा श्ञण्डा लेकर प्रमात फेरियां 
होने समीं तया चारे मोर-- 


“विजयी विष्व तिरंगा प्यारा; 
क्षण्डां ऊंवा रहे हमारा 1” 


की ध्वनि सुनायी देने लगी! वह्‌ दिन भारत के इतिहास में स्वर्णं अक्षरौमें 
कतिखा गया है 1 एस दिन प्रत्येक भार्ववासी ने स्वतन्यर वातावरण मे सखिली। 
भ्रमति-फेरो में माने के साय "भारत माता की जय", महात्मा गधी की जयः 
आदिक नारे भी उच्चस्वर मे लगायेजा रहे ये। वह कितनी मोदकं गौर 
उल्लासमरय खमय चा । शव्द के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 1 
भारत में उभी से १५ मगस्त को वदी धूमघाम से मनाया जाता । यही 
स्वतन्परता दिवक्त टै। इतत दिने प्रायः समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत फायलिय 
मादि वन्द रहते ईह! समी संस्यए, स्कूल, कोंलिज तया सरकारी कायतिर्यौ मे 
यह दिव वदी धूमधाम से मनाया जात्ता है 1 सारे दिन सुवह्‌ से राम तक वष्ट 
मनोरंजक कार्यम चलते रदत हँ । प्रातःकाल सरवप्रयम घ्वगारोहेण 'दोता है 
चया उसके वाद राष्ट्रीय गान की मदर घ्वनि गायौ जादी है! वास गोर 
“जन-गण-मन अधिनायक जय है'““ “-"* या वन्दे मातरम्‌ गूँन उव्ता है 1 उसके 
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वाद राष्ट्पति, प्रधान मन्त्री या महान्‌ व्यक्तियों के. श्॒भ सन्देश सुनाये जाते.है। 
इस दिन युद्रक सामूहिक रूप से.“विजयी विष्व ` त्तिरंगा प्यारा“ `” गते हुए 
प्रमात-फेरी लगते है । शहीद को श्रद्ाजंलिर्यां अपित की `जाती हः अन्यान्य 
राष्टीय नारे लगये जति हँ . स्कूल, कालिज. जादि में खेल-कूद के विभिन्न 
आयोजन होते ह । कहीं नाटक आदि का प्रदर्शन होता है.तोकरहीं कवचि-गोष्ठी 
होती है । इस प्रकार अन्यान्य प्रकार से सभी मपनी प्रसन्नता प्रकट करते है । 
स्वतन्वता-दिवस प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट के जीवन में एक अत्यधिक महत्त्वपूणे 
जवसर होता है । उस दिन सम्पूणं राष्ट की अपने स्वतन्त्र होने की. चेतना 
नवीन होती है ! सव नागरिक स्वतन्त्रता को हमेशा क लिए बनाये रखने की 
शपथं लेते ह । वे अपने संकल्प को हर वषं इसी प्रकार हद्‌ करते हँ । उस दिन 
हम अपने स्वतन्वर जीवन की प्रगति पर विचार करते है;.. उसका लेखा-जोखा 
लेते हैँ । हमे जो. कमी -प्रतीत होती है उसे हटाने का संकल्प करते. हँ । प्रदेश, 
जाति, धमं ओर भाषा के भेदों से ऊपर उठकर हम सव भारतवासी एक अखण्ड 
राष्ट्र के अभिन्त-अंग है; इस सावना को वार-वार दढ करने कै लिए यह्‌ दिवसं 
मनाया जाता है । इसलिए यह्‌ दिवस प्रत्येक के जीवन मेँ नवीन र्फूति, नया 
उल्लास गौर नूतन प्रेरणा देने वाला दहै! | | 
स्वतन्त्रता दिवस वस्तुतः शहीद दिवस है । शहीदों के त्याग गौर वलिदान 
ने ही राष्ट को स्वतन्त्रे किया है । इससे शहीदों के वलिदान की जमिट कहानी. 
इस दिवस के साथ हमेशा ही-लगी रहेगी । श्रहीद्ये को श्रद्धांजलि दिये विना 
उनके त्याग गौर बलिदान की गर्वपूर्वैक याद किये विना, उनसे. त्याग ओर 
बलिदान की प्रेरणा लिए विना; स्वतन्वता दिवस का उत्सवं अधूरा ही रहता है। 
“श्रीदो की चितां पर्‌ ˆ - . ~ 
लगेगे हर वषं -मेले ` ` 
- ~ वतन परमरने वालोंका 
‰ यही बाकी निशां होमा 1  .. त 
स्वतन्त्रता दिवस के ये उत्सव ही शहीदों की चिता्ोंकेमेलेरह। 
हर दृष्टि से स्वतन्त्रता दिवस राष्टीय जीवन का पुनीत पव है । दीपावली, 
होली जादि सास्कृतिक एवं धामिक त्यौहारो से इस त्यौहार का किसी प्रकार 
भी कम महत्त्व नही है । पूणे उत्साह से इस पवं को मानना प्रत्येक नागरिक का 
पवित्र कर्तव्यःहै + 4 ध | 
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१५. ममुसी- पहाड़ों की रानी 
स्परेदा-- । 


१. यत्रा का संक्त 
२-देहरदून से वस म याता 
~ ३.मनूरीकेप्रयम दर्शन 
४. मसूरी का मीम 
५. मनूरी के सुन्दर हष्य 
९. मसू देहरदूनकार्न्य 
- ७, कामरी प्रपात 
म. दूरगतं हिमशिखर 
१. उपहार - 
दो वर पूर्व मई मास के बन्तिम सप्ताह मे मृते मभूरौ जाने का अवसर 
्राप्त भा 1 राजस्यान पे मनूरी जनिकौ कल्पना ही मपे मापने वदी 
मनोमुग्धकारी धी । पहिले तो यह सोचकर मन ॒उल्लमित या क्ति, जीवन भ 
प्रथम वार उस द्विमालय के र्न कर्णा जो भारत माताका मुकरटटै ओर 
विके निए कवि कुनयुर,कालिदास ने 'देवात्ा", 'नगधिराच तया ष्व के 
मानदंड' जैसे विशेपणों फा प्रयोग किया है । दूसरे मतूरी स्वयं भी शटार्ट्येकी 
रानी" कटनाती द 1-मभररी कितना सुन्दर.द्रोमी ? यद्‌ मोवकर . सानन्द मने 
जपे समानरींरहाया} रानस्यानकी तपती मूस्री .वान्रुको छोडकर 
हिमालय की भीवल एवं हरी-मरी चनो पर वव्ने के स्वप्नोमे द्धीया दुभा 
म प्रातःकान देहुराद्रुन पहुचरा 1 ^ 
देदेरादून चे वस्तके द्वारा मनूरी जानाया1 यहाँतै हिमाचयकौ यत्रा 
भ्रारम्म हु गईै1 देहरादून से मदय" तक हृत सुन्दर बोडी एवं सर्फाक्रार एक 
सदृक वनी दई दै! सक के एक तरप बहुन ऊेचे-ठेचे ष्हृ्ह ह भौर दूसरी 
भोर गहर । जयो-ज्यों ऊव चदृते है, त्यो-त्यो ये ह्वर गहरे होते जते ह । 
मोटर में वेढे हृष उन गहर कौ जोर देखकर कभी तो _ मयने आपको वहत 
ऊँचा म्न्कर एक उल्लाघ की लहर-सो दीड़ जाती थो ओौरक्मोगिरनेकी 
मांक से णरौर दिहर-सा उव्ता चा । पद्ा्‌ के दाल पर छोटी-छोटी वश्यां 
हैजो मोटर सचे देवने पर चिलोने-तो प्रतीत हौती है! मोटर की चिह्कीसे 
चाहर देने षर चक्र से अते ये, अवः वार देशना ही प्रायः चोगो ने बन्द 
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कर दिया था । अन्दर यात्री ही आपस मे हसी-मजाक् मौर गप-शप करते रहे । ` 
` एक पारसी यात्रियों की पार्द थी 1 उसमें कई लडके-लडकिर्यां भौर प्रौढ़ व्यक्ति 

थे । वहत ही मस्त लोगये} रास्ते भर मजाक करते भ्ये, कभीग्रेजीमे, 
कभी गुजराती में, कभी टूटी-पुटी हिन्दीमे मौर कसी फारसीमे.} एक नव- 
विवाहित मारवाड़ी दम्पत्तिभीथे! पहिलितोवे मोटर में चल रही उल्लास 
वात्ता में भाग लेते रहे, पर जव उन्हें पता चल.गया. किरम भौरमेरेमित्रभी 
मारवाड़ी है, तो कुछ सदुचा गये, गौर शेष मागे में चुपही अधिक रहे | मोटर 
मेही मञ्चे विभिन्न प्रन्तों के लोगों की विभिन्न आृतियों ओर प्रकृति से 
परिचय होने लगा । मोटर-वस मे चलते हुए मच्च एे्ता प्रतीत हो रहा था, मानो 
मतोभाक्ाशमें ऊंचा उडरहाहं। मृच्च इस प्रकार ञचे उड़ने कां अनुव ` 
डोल चूले' में करद्‌ वार हुमा था | उससे कई गुना आनन्द.का अनुभव इस. 
समय हुमा । 


मसूरी के व्सके जड पर उतरते ही एेसा लगा मानोः सदेहस्वर्गमेञा 
गये ह} हरे-भरे वृक्षों एवं लतामों के वस्त्रो में लिपटी हुई मसूरी मानो मति- 
धियोंकीदही प्रतीश्ना में खडी हुई थी। शीतल, मन्दं, सुगन्ध पवनके ल्लोकं से 
उसने हमारा स्वागत किया । ऊँचे-नीचे सर्पाकार मार्गो, ऊचे-ऊेचे देवदार. साल 
सौर सागौनं के वृक्षो से धिरे हुए शिखरो एवं उन श्खिरों तथा उनके ढाल प्र 
घने हए छोटे मकानों वाली मसरी सचमुच ही -क्हूत आकषेक लगी 1 मँ मंत्र 
मुग्ध सा मभ्रूरी के एक किनारे वस के अहं पर खड़े हुए उसे देखता ही रहा । 
मै गौरमेरा साथी काफी ऊंचाई पर वने हुए एक मकानमें ठहरेथे। 
जिस कमरे मे हम ठहरे थे उसकी तीन खिड़कि्यां मसूरी गौर देहराईून. की 
तरफ खुलती दँ ! उसमें से देहरादून कौ ` तरफ की मसूरी वहत साफ दीखतीः 
दे । उसके पीष्ठे की बोर मसूरी की वहत सुन्दर एवं प्रसिद्ध “कमलः वैक” रोड 
दै 1 मकान के अहाते से दूसरी ओर वने हुए कमल वैक रोड' का.आंशिक भाग 
दीखता है । वह सडक टकी पीठकी तरह .बीचमेंसे उटीः हुई तथा दोनों 
तरफ ढालू है । मसूरीमें हरियाली वहत है। मकान पहाडकी. ढल भौर. 
छोटी-छोरी चटानों प्र वने हुए 
जि दिन हम पहुचे, मसूरी का मौसम वहतं सुखद था 1 वसे पहाड़ों पर . 
मौसम दिन में कई वार बदलता है। कणी पानी तो कभीःधूप । कभी बादल 
घुमङ्ते हं तो कभी माका साफहो जाता है! सर्दी-र्मीःका फेरा भी. एक 
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दिनिमेही दौ जाता है । हसा प्रतीत होता है मानो एक ही दिनम वारीवारी 
चे षट्ते नगाधिरान के दरवार में माती ई! मईमास कौ धूपभी ङु 
बुरी नदीं लग रदी थी । मकान के महाते से एक तरफ केवल सेचे-ञवे पहाड़ 
ही दिखाई देते ह । जहां तक नजर पदवती है, वर्ह ठक केवल नील वुर्णके 
पहाड़ ही दे रद थे 1 इन शिखरो को देखने में मूञ्ने वहूुत्त आनन्द का अनुभव 
हो स्दाथा। खुली धूप में इसके ख्यो की नील मामा ह्न नीलमका 
सौन्दयं प्रदान कर देती है । उस दिन लगभग चार वजे अचानक पानी आ 
गया । दूर के निरों पर पढ्ती हुई जलघारा एसी लगती थी, मानो माकाश 
फै देवता विभिन्न शरिखर्रो पर विराजमान शिवलिर्मोका भभिपेक कर रहेहो। 
पानी से सारी मसूरी तथा उसका आकाण एकदम धुल गया 1 लिखरो के नीचे 
हवते हृए भूयं की भाभा ण्वेन ते लाल-पीली होती हुई यन्तम भाकाशकी 
अनिन्त नीप्लमा में दिलीन हो गई । सध्या क्रा अनुमरण करता हमा दिन पता 
नहीं उन शिखरो मे कां खो गया 1 

एक दिनम भौर मेरे भित्र मसूरी की सड़कों पर धूमते हुए एक पाकम 
पटु गये । पहारो कै किनारों को काटकग वनाये तथा वृक्षों मे माच्छादित 
मार्गो पर उष शरुटथुटे में चते हए हम अपने ञपश्ो किसी अतीत की नगरी 
कै नागरिक अनुभव करद्देये। वटेटग से वना हमा मच्छा-खासा सुन्दर 
पाक था । व्हा पर कई शिला-संधिणो में नील प्रकाश वाली कोई वस्तु चमक 
रही थी, भानो क्सीने कुछ छोटे-छोटे ट्च के वत्व उसमे जला दिये हों । 
गुगरुनुभों फौ चमक काज सून्दर दृश्य मैने वहां देखा, वह्‌ तो कभी-कभी भेरी 
भाखो के समक्षमवमभीवा जातादहै। पाकं से लौटने में कुछ रातह गई थी। 
एक चटान केः कगारे पर वनी हुई एक सीमेन्ट की कुर्सी पर वैठकर हम थोड़ी 
देरसामनेकादृश्यदेनेक्तगे। हमारे टीकर के गीचेदो हजार फीट गहरा 
हरियाली से सधन गह्वर था भौर सामने वृक्षो से धिरे हृए वे चिर एवं वे 
इरी-मरै उपत्तिकारये जिन प्र मसूरी वसी हुई दै । उस गह्वर कौ गहया्दसे 
लेकर वहत ऊचे शिखरो ठक फले हए मकानों के चमक्ते हए विदत दीपो से 
घ्ारी म्री एतीकमस्डी थी, मानो नमाधिरान ने दीपावली महोत्सवं में 
धपने सरि महल दीपको चे चजाये हों या सघन हरियाली मेँ चमकते हए दीष 
गराधिराज के भदलों मे जलते हए रलदीप ही ह । वह इतना मनोरम इण्य 
था कि वहां से उठकर बने की इच्छाही नहींहोर्ही थी। 
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रात को जव र्मने अपने पलद्धके पास कौ विट्को खछोलक्रर देष्ुरदून की 
ओर देखा तो चिजली के बल्यो कौ लम्ी कतारो. से चमक्रते हए सेन्यदस्यित 
मार्यं वाला देहरादून एेमा लग रहा या सानो, चगाधियज ने अपना हैमशस्याके 
लिए कृष्ण-जन्माष्टमी का हिडेला सजा दिया दहो! कते प्रात्तव्काल शीमसूरीकी 
छत से नीचे चौक क्रा देहयदून सिखा हुआ नयरका मानविच्रत्रा ही सगतारै। 
कामटी प्रपात एक द्णनीय स्थानरहै। मसूरीसे द्ूमरी तरफ कुषठह्जार 
फीट नीचे उतरना पडता है ! पहाड़ से विरा हमा एक कर्‌ हजार फौट गहरा 
गहर ६ । उमे एक तालाव-सा वना हुमा है जिसमे ऊचे पहाड़ से . एक 
जलघोत भाता दै} पहाड़ों परसे बहुता हज जललोत्र विनाल प्वैत-सूर्यं सा 
प्रतीत होता सामने की डती चद्रान पर्‌ वैऽकर देखनेसे पह इए्य वदत 
रमणीय लगता दै अौर तालात्र के किनारे पर यह आकाश से उतरी दरद 
गया का ष्व प्रस्तुत करता ह । जयपुर कै गलते कार्ष्य उपकालघुख्पकटा 
जा सक्ता दै) यहु पर मुले वचपनमें रचसे कृदरं परदेखे हुए एक जल 
प्रपातं की याद आ गई । "कामटी प्रपात्त' उषकेजंसा सुन्दर नरहरी तजता। जिस 
पहाड़ से यह प्रपात निर रहा टै, उमके सामने वाची प्रहाड़ी पर वैठक्रर देखने 
से एेखा लगता ह मानो द्वित चांदी कौ अजल धार व न्वी परतोमें 
परिणत होकर गिररहीदहै!। 
मसरी मे ञचे.ॐचे शिखसें को टीतरे कहते दह 1 राजस्वानमें वादुकेटीवे 
होते है, ओर यहाँ पत्यरो के । एक वहुन ऊँचे टीवे.के शिखर पर जानेसे दुर 
के हिमन्छुग दिखारईदेतेंर्ह। हम लोग भी वहां पर्टुचे। प्राततःका्त का लाकाश 
एकदम साफथा । इस टीव क्रा उपरर का भाग: एक `उपत्तिका-सी है1 जैसे 
मानो यहं मसूरी की छत है । मुञ्ने वहां पहुंचकर -पामीर्‌ प्लेटो के विश्वकी 
छत होने का काल्पनिक साक्षात्कार होने लभा} यहा दीखने वाले. हिमन्डुन कुछ 
दर होने पर भी कभौ-कभी वहत साफ दिखाई देते । .प्रातःकालीन सूर्यकी 
आभा में हिमाच्छदित शिखर नगाधिराजका रत्नौसेजडा हुमा -राजमुकरुट 
जन जाताहै। उस शिखरसे कु नीची ओरदूरी फे कारण उस `पहाडसे 
मिली हुई प्रतीत होने वाली एक शैल-श्रेणी नगाधिराज कफे वक्षस्थलं पर सिर 
रखे. हुए उसके आलिगन में आबद्ध मेनका वन गई । प्रेम का कितना मूत्तिमान 
एवं सजीवः चित्र था । अव मुहल्ले मसूरी के उस रूपका प्रत्यक्ष हुमा जिसके कारण 
वह पहाडो की रानी कहलाती है ।. वह्‌ नगाधिराज की मेनका! है! ~ ` , 
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.९६. समाचारः-पन्न 
-श्परेखया- 


१. प्रस्तावना--भाधुनिक युग मेँ समाचारप्रौं कौ यावर्यकना 
२. समाचार-प्-उनका जन्म ओर विकास 
३. समाचार-पत्रौ कौ व्यवस्या 
४. समाचार-पवों से लाभ (क) समाचारो का जानः 
(छख) ग्यापार में उन्नति; (ग) राष्टरीय जागृति 
५. ` समाचार-पतों से दानिर्था 
६, उपसंहार--प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली में चमाचार-पर्ो का महत्व 


मनुप्य एकं सामाजिक प्राणी है । समाज में होने वाती प्रत्येक घटनाकौ 
जानने कै लिए वद दमणा उत्सुक रहता है । वह॒ अन्य मनुप्यो कौ दशा स्वयं 
जानना चाहता है भौर अपनी दशा न्दं वाना चादूता है । विचारी का यह 
भआदानःप्रदान आज जीवन का अभिन्न संग वन भयाद । जिन्न प्रकार शारीरिक 
भूख क लिए भोजन भावश्यक्र दै, उसी प्रकार मानिक भूख के लिषए 
समाचार-परत्रो के सलवा अन्य कोई इतना सस्ता गीर सरल साधन नहीदहैजो 
ह्मे घर वैठे समाज की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दे सके । यही कारणहै 
कि आज का मानव काम मँ इतना जुटा होने पर भी प्रतिदिने वह समाचार 
पत्रक प्रतीक्षा भवश्य करतार । आज विना उसके प्रगतिशील जीवनकी 
कल्पना करना असम्मव है। 

समाचार-प के जन्म का श्रेय दटल कै वेनि नगर कौ है । बहा सोत्हवीं 
शताब्दी मं दसका जन्म हुमा । इसके लगभग १०० वर्प पचात ईगलतण्ड मेँ 
समाचारपत्र का विका हुमा) वसत वहीं से समाचार-पय मारतम मयि) 
भारत मं अग्रजो कै मने चे पदे का कोद समाचार-पव नदीं भितता है । भारत 
कै सवस पते पत्र का नाम दण्टियन-गजर' है 1 इसके वाद ईसाइयो ने समाचार 
दर्पेण" नामक पत्र निकाला, फिर राजा राममरोहनराय ते "कौमुदी" मौर दइष्वरचन्द्र 
विद्यासागर ने श्रमात' नामक समाचार-पत्र निकाले । आन मुद्रण की 
सद्ायत्ता सै देण म समाचार्प्वो को भरमार टै किन्तु भारत, दंगरतण्ट, 
अमरीका आदिते इस क्तेव में थमी पीषठेदै। फिर भी सभी भाषाओं तं जनेक 
पत्र निकलते हैँ । येत्ेनी के "हिन्दुस्तान यादम्स, श्टद्‌सम॑न, "ने्चनल हिरल्ड", 
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व्टुण्डियन एव्यत्रैस', 'सीडर' आदि मौर हिन्दी के "हिन्दु" "नयमारत दद्म 
"याज", विष्वामित्र', (लोकत्राणौ' सादि व्टुत लौकप्रिय वरन यये 

समाचार-पे्र जाधूनिकवुसशो देन रु । चान दगारिपव-पच्रिकएं छपती 
द सीर दूर-दूर तक प्रहुयथी जती । कृषटप्यताद्विन्मे दो तरार छत ट) 
समाचार-पव का एक वा भनी नर्याय छता द । उसने प्रत्येक समय शकट | 
आदमी काम यास्ते दिवा दमे ) कटा प्रम-चिमायन हता 2 प्रत्येक व्यक्ि 
अपने कार्यका मादर दौ जतत 1 छपा ला कनं भगीर द्वारा होचादै 1 दस 
कार्यं को लेखक, सम्पादक, मलीनमन आर कम्परोजीटर समी भिलष्टर्‌ कयते दह 

समाचार-पोमेद्वम छन्न नाम 1 एनत विश्व फ कौने-कोते की च्यक ` 
टना का सदहैजमें पालना सकन 1 पिमी भी दसं की राजनीतिक, 
यामिक, चानाजिक्त आर सदि -सम्बन्तरी व्यव्स्वाकौ उनदेव क चमान्छरप्यौ 
सेजानाजा सक्ता । एनको सहगन्नासि संसार कौ वर्तमान समस्या . 
जानने मे कोर अनुधिधा नही होती) यदि त्तमात्रार-पप्र नेत्त पार्त कै 
गरीव नागरिक संसार करै सम्यक में नही भा सक्ते 1 पास्ते फे प्रत्येक नागरिक 
के लिए यही यवसे यच्छा ओर सस्ता साधने & नित्ये कहु स््ारके यारिमे इ 
जान सके । गरीव से गरीव्र ज्यक्ति भी दृस्तकालय मे जाकर गजं स॒भाकर-पथी 
का लाभ उदया उक्ता भौर अपने शो सम्प में रख सफताद्ध 

समनी देषो कतौ व्यापारिक स्थिति क्य परिचय भी र्मे समाचार-पर्ो 
ययावत्‌ मिल जता) समाचार-परांते हम यन्य साधने की पेक्षा दिक 
ठीक विज्ञापन कर सक्ते हु! विज्ञापन के क्यरण कोर व्यापारी की द्रूकानिसे 
अधिक परिचित हो जाते रहै, तमौ उसका नात बधिक खपता हु समाचारपवो 
दारा यह्‌ भी्ञातदहौजत्ताहै कि कहां पर किश्च वच्तुक्ाक्या भावै 
कौनसी वस्तु स्ररीदनी चाहिए मौर कौनभ्मी चेचनी चाद्धिए्‌ । एन वातो कौ 
जानकारी स्ते व्यापारी को अत्यधिकः लान होता 

समाचार-पत्र रष्टय जागृति में भी हते योगवेतेर्हु । किसीभीदेयकी 
राजनीतिक घटनाएं उस देश कै तया अन्य देशो के प्र-पधिकाओों में प्रकाशित 
होती रहती हँ । जव किसौ देश पर कोई खास विपत्ति गती है ततो जनता देश 
के नेतार्ओ के भाषणैः को पठती है यौर सपनी वात पी भरकाथित करवात्ती है 
अपनी टीका-टिप्पणियो हारा उस समस्या का हल सरकार से करवाती ह। 
समाचार-प्ो के माघ्यमते ही जनता अपने दुःखों को सरकार के सामने रती ` 
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है 1 इससे सरकार सचेत चनी रहती है 1 इपये स्पष्ट दै कि समाचारपत्र गासक 
भौर शासितर के मध्य की अनमोल की है) संवार भर के देश समाचारपत्रं 
कीटा ही एक सूरे केधे ह । जवर परतन्त्र देशों के व्यक्ति स्वतन्त्र देशो 
कै व्यक्तियों के द्टन-सहुन, भाचार-विचार, शिक्षा, राजनीति मादिके वारेमें 
सोचते ह तो उनके मन मे-मी राष्ट्रीय जागृति दती हि । तभी देण की स्थता 
उक्नतिके मार्ग का बनूसतरण करती है। 

जि वस्तु से हमे लाभ दत्ता है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्प से हानियां 
भी दती ह 1 यही वात समाचारप्ोके वारे में कदी जासकतौहै । समाचार 
पटना भौ एक व्यवत्ताय वन्‌ जता । व्यथं की सूचनाओं से मस्तिष्क भर 
जाता दै। "मिनी उदास क्यों गदर के अदे" वाली कहावत चरितां होती 
है 1 हुम अनुपयोगी चर्चामो भौर चिन्ताओंमें भी फंस जाते है । कुढ समाचार- 
पत्र दलवन्दी से दूर न रहकर समाजं दलगत देप उत्पन्न करते 1 ्ूठे 
प्रचार से जनता का एक्र गच्छे दल से मन-मुटाव सौर सूढे व्यक्तिषों के प्रति 
मोह हौ जता है। कुष्ठ समाचारपत्र स्वावलम्वी न होकर परावलम्बी होति 
1 परिणाम यह होता है कि वे पंजोपरतियों के संकेतो पर चलते ह मौर जने- 
साघारण को सही वात मालुम नहीं हौ पाती है । कभी-कभी समाचार-पच कुष्ट 
कूठे विज्ञापन छापकर जनता में हलचल पैदा कर देते है । समाचार-पयर किसी 
विषय का पूर्णं यवाये ज्ञान नहीं देते ह 1 इससे वास्तविकता पाठको के सामने 
नहीं मा पाती 1 कु समाचार-पत्र इतने भदै निकलते हँ कि उन्हैँ पकर उनके 
सम्मादर्को की बुद्धि पर तरस्र माता है। एसे सरमाचार-पत्र नोगौ में अच्छी 
भावना सेने के स्यान प्र उनके चरि पर बुरा प्रमाव टालते ह} उनमेष्ये 
नग्न-चिय कमजोर मनुष्यो के हृदय को नोचने लगते हँ मोर वे बुरासे बुर 
कायं फरने को वंयार हो जाते हैँ । देसे समाचारपत्रौ को सस्ती लोकप्रियता 
सोमिलजातीदै। पैसे भौ खूब कम्रातेवेहैंपरन्तु वे देण भौर समाजके 
लिए अभि्याप है 1 भाजकल षू विज्ञापन देकर भोते नागरिक को विस्री वस्तु 
फी शोर नाकर्पित्त करना मौ समाचार्पयोंसे एक हानिहीहै। इन हानिं 
फा उत्तरदापिरव उनके सम्पादकों परदहै। यदि वैरष्॑ेकेसलोममेंन फंपकर 
अपने यर्व॑न्य का ध्यान रक्ते तो ये बुरा्यां सरमच्त हो सक्ती है} 

प्रजातान्विक शास्न-प्रणालौ में समाचार-प्रौं का सर्वाधिक महत्व है । 
समाचास्पवर व्तेमान काल के इतिहास ही ह । वे जनतार प्राण वते ह, खे 
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-समवरितमानतस्त से मिलती है1 इस प्रकार रामायण क प्रत्येक पातर, प्रत्येक 
घटना तया प्रत्यक कया शुद्ध माचरण की शिक्षादेतेरह। 
रामचरितमानस में तुलो ने तक्रालीन दीन-हीन समाज का वर्णेन क्या 
दै! समान कंश्ना होना चाहिए, सुसरग्रस्ति समाज की व्यवस्वा किस प्रकार दहो 
सकती दै यह्‌ प्रस्तुत ्रन्य में देखने को मिलता है ! तुन्तसी ने समान-सुघारक 
होने के नाते वर्णव्यवस्था धीर याश्चम-व्यवस्था कै पालन का विधानक्रियादै। 
वर्म-व्यवस्या प्र आचित पमान्‌ विग्पवल तथा णोक्रप्रस् नहीं द्येवा-- 
वर्णश्िम निज निज धरम, निरत्त वेद पथ तोग। 
च्तहि सदा पावहि सुख्हि, नहि भय णोकन रोग ॥ 
समाज में भरदा का पालन न करने वात्रे अत्याचारियों का दमन होना 
परमावश्यकर ह । समाज के मर्यादित व्यक्तियों को शिक्षा देते हृए्‌ तुलसीदास ने 
लिखा है-- 
अनुज वधू, भगिनौ, सूतनारी । 
सूनु सठ ये कन्या समचारी॥ 
दरसके अतिरिक्तं मष्टूतोढार तथा छूमाष्टूत को भावना को दूर कराने का 
उपदेश वरिष्ठ भादि मुनियों द्वारा दिया ग्राहै। 
रामचरितमानस हमे राजनीति की पर्याप्त लिक्ना देता दै । तत्कालीन 
समाज की साजनीत्तिक धटनाों का वर्णेन उन्दने अपने पात्रों फे माघ्यम से 
क्रियाहै। राजा भौर प्रजा के सम्बन्धो पर पूरणं प्रकाश टालागयादहै। प्रजा 
पर मत्याचार करने वाते राजा फो अपदस्य किया जा सक्ता है । छपिर्यो तया 
महपियो द्वारा राजा कौ निरंकुघ्ता पर नियन्त्रण दिखाया गया है। राजाको 
साम, दाम, दण्ड, भेद नादि की नीतियों में निपुण होने के साय हौ मादक्ञं एवं 
सच्चरित्र होना चाहिए ! जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी दती है वह्‌ राजा 
जन्त में नरक का नधिकारी होता है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुल्लारो । सो नृप मवत्ति नरक भधिकारी ॥ 
राजा का समदष्टि होना मावश्यक दै । भी प्रजा सुख एवं शान्ति प्राप्त 
कर सकतीदै! भेदभाव की नीति सेध्रजा में विषमता मा जयेगी। इस 
सम्बन् में तुलसीदार ने लिवा है- 
` भियां मूख सो चाहिए, खान-पान को एक 1 ९ 
ा्-पौसे सकल जँ, तुलसी सदित्त विवेक ॥ 


[ इण्न" 


रायचरितमानमनारत काही नही, यपितुसतस्तारक्रा ही महूत्वभूणं धार्मिक ` 
एवं साहित्यिक अ्रन्य दै । उसमें धामिक धिधागों क यन्त नहह! राम कौ. 
ईश्वर के'ख्पमे पुजा जाता टै । निधन एवं असहाय व्यक्ति भी तिर्वेलकै वल्ल 
राम" कट्कर आत्म-सन्तोप प्राप्त करतर्है+ तनस. नै चान, भक्ति तथा. घम 
तीनो का समन्वय किया । ेव.र्वष्मव गौर भाक्त-- तीनो. कती के पारस्परिक. 
विगेध को समाप्त कर समानता की भाव-भृमि पर चाकर्‌ खदा कर द्विद्रा गेय 
है। अपने ध्मंको सरल वचनान के लिए उन्न जन्य के समक्ष यरी अशदर्णं ` 


भ्रस्तुत किया €-- 
सिया राम मय सत जग जानी, करहु प्रणाम सौरि जुम पानी। 
इस प्रकार सवं धर्माकं मूलम ने दाचरण की युदताकता महू 
दिया है। । 


अन्तम यही कहा जा सकता ह करि समस्त दन्द ग्रन्थे में रामचरिमानस' 
सर्वोपरि टै! हिन्द्र जाति, सरछेति सीर सभ्यता का जितना उपकार इत्त कृति 
चे किया है उत्तना सम्भवतः जन्यं किमी भी साह्वित्यिक कृतिने नही । साहित्य 
दशन, धर्म, राजनीति, जचरण समी टष्ट्योचे यहु पूर्णहै। इसने मृक्तप्राय 
भारतीय संस्कृति के लिए संजीवनी का कायं क्वि) साज भ दटेमारे समाज 
क्ता दिश्रा-निर्धारिण रामचरितमानस के धाधार पर दी दयैता &। इस प्रकारयदि 
हम अपनी जाति, समाज, देण का कल्याण चाहते र्हतो हमे समचरितमानस 
को महानत्ता तथां माद को ग्रहण करना होगा । सामचरितमानस. के सम्बन्ध 
मे वेनीकविनते कटा इ~ । # "^ 
वेदमत सोधि, सोधि कं पुरान स्वै, 
संत गौर अक्ततन को भेद को वत्तादवो । | 
> ~ ^ ~ ॥ न ~“ 
भारी भव-सागर उतारतो कवन पार 
जो षे यह्‌ रामायन तुलसी.न-गाक्तो 1 
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श्८. मेदा प्रिय फवि 
(मैविलीशलरण गुप्त) 
ख्परेघा-- ~ 
१. प्रस्तावना 
२, जीवनवृत्त 
३. रचना 
४; 


. काग्यगत विोपता्ु--{म) प्राचीन अयं संस्कृति के पोपक, (व) राष्टर- 
प्रेम, (स) मानव-हूदय का चित्रण, (द) नारी कै प्रति श्रद्धा-माव मादि 
५. भ्रापा्गत्ती 
६. उपसंहार 


आधूनिक काल में अनेक कवि ह जिनमे से कंसो के काव्य में वर्णेन वैचिव्य 
नहींहैतो किष के काव्य में सरमत्ता । नैकिन द्िन्दी-साहित्य में मैधितीरण 
गुम्त एक एसे कयि हं जिनके काव्य मेँ वर्णन वित्य के साय-साय सरमताभी 
दै 1 उनके कान्य में जहा एक गोर भावों की सरसता है वहं दूसरी ओर मपा 
एवं शैलीगत सौन्दर्यं भी कम नहीं है । इनके काव्य मेँ प्राचीनता एवं नवीनता 
का सुन्दर समन्वय भी विद्यमान है! इनक्रा काव्य आघुनिक् काल को समस्त 
भवृत्तियों को पने मे समाहित कि हए है 1 इसके मतिरिक्त इनके कव्य ममे 
प्रायः सभी रसो का यघाविधि प्रयोग मिलता ह । उनका 'जवद्रथ-वध' वीरता- 
पूर्ण णेलीकाप्रपाणहै तवा क्ंकार' मधुनिङग छायावादी शली की समस्त 
विगेपतामो मे गोन-प्रोत्त दै! गुप्तजी आरम्भे ही भारतीय प्राचीन संस्कृति 
एवं राष्ट-प्रेम की भावनां के पोपक्त रै ह 1 गष्टरत्रेम करी दस प्रवल भावना 
केःकारण ही उन्हं राप्ट्‌-कवि का पद प्रदान कियाग्याधा। 

-राष्ट्ृकवि श्री मविलीशरण गुप्त का जन्म सम्वत १६४३ मर्तास के 
चिर्गाव नामक स्वनि पर हभाधा 1 इनके पित्राका नाम सेठ रामचरणया। 
यै वैप्णव भक्त द्ने के साय-स्ाय कविता म विशेष रुचि सत्रते धे । गुप्तजी 
छा चचपन भगवद्‌-मक्ति एवं कवित्ता के वातावरण में व्यतीत हुआ { वै वचपन 
सेही कवित्ता करने मे रवि रखने लगे । एक दिन उन्हनि अपने पिता को सपना 
स्वरचित छन्दं दि्नाया ! इनके पितता ने इनकी रचि से प्रसन्न होकर दहु कवि 
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होने का आशीर्वाद दिया ! गुप्तजी की. प्रारम्भिक शिक्षा घरपर ही हुई। 
अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने वे क्ञसी गये परन्तु वहां उनका मन नहीं लग । 

अपने कवि जीवन मँ गुप्तजी सर्वप्रथम महावीरप्रसाद द्विवेदी के हीः सम्प्रक 
मे भाये ! इससे इनकी प्रतिमा पे प्यति निखार आया 1 ` इनकी रचनाएं सवं- 
प्रथम कलकत्ते के "जातीय पत्र" में प्रकाशित हुभा करती थीं। इसके पश्चात 
आचाय महावीरप्रसाद दिवेदी ने इनकी रचनाओों में संशोधन कर उन्हे सरस्वती" 
मै प्रकाशित करवाया । गुप्तजी स्वधाव से मति विन्न ये।. राष्टूःप्रेम इनके 

काव्य के साथ ही इतनङ़े व्यवितत्व से भी ज्ललकता था! सन्‌. १६४८ मे आगरा 
विश्वविद्यालय ने तथा सन्‌ १६५८ मेँ प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्ुं डी° लिट० 

की उपाधि से सुशोधित किया । भारत के प्रथम राष्टरपति डा० राजेन्द्रप्रसादने 
इन्हें भारत की राज्य-सप्ा का सदस्य भी मनोनीत्त किया था1 अन्तम 

सन १६६४ मे यह महान विभति हमेशा के लिए संसारसे विदाले गयी । 


गुप्तजी की रचनाओं मे तात्कालिक समस्याओं का वर्णन कियागयाहं। 
सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करना ही उन्है अभीष्ट था 1 उनके काव्यम 
राष्ट्-प्रेम, समाज-सुधार के साथ ही वतेमान युग की परिस्थितियोको भी चित्रण 
है । उनके काव्य मेँ प्राचीन भारतीय संकृति एवं सभ्यता की मधुर कार है । 
इनी प्रारम्भिके रचनाएं यद्यपि कुष अविकरसित है, परन्तु जैसे-जंसे उनका कवि~ 
व्यक्तित्व विकसित होता गया, वैसे-वेमे ही इनकी रचनाएँ धिक प्रौढ़ होती ` 
गयीं । पंचवटी, यशोधरा, साकेत ओर हदापरमें हमें उनके कवित्व का चरम ` 
उत्कं दिखायी पड़ता है । इसके अतिरिक्त इन्दोने कुछ ग्रन्थों के अनूवाद ` भी 
किहं । अनूदित ग्रन्थ बेगला भाषा केह) इनमे मेघंनाद-वध, चिरदहिणी- - 
न्रजागना वीरांगना ओौर प्लासी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध हैँ । । 


गुप्तजी ने मूल्य रूप से प्राचीन आयं संसृति को अपने काव्य का विषय 
वनाया है । अपने काव्य में यथास्थान उन्होने भारतीय सस्ति के आर्द्णो का 
चिन प्रस्तुत किया है । इन रचनाओं मे आयय संसृति का उक्कृष्ट रूप हष्टिगोचर्‌ 
होता है । “मंगलघट' मे उन्होने इसी भावना `को महत्त्व देते हृए लिखा है-- ` 
सव तीर्थो का एक तीर्थं यह्‌, हृदय पवित्र वना ले हम । | 
-सौ-सौ आदर्शो को लेकर, एक चरि. वना सँ हम ॥ 
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, तकित के राम भी इव धरा पर इसी गदर्णं कौ तेकर मवतीरणं हुए है-- 


संदेण यहाँ मँ नहीं स्वर्गेका लाया 
इत भूतल को ही स्वर्गे बनाने माया ॥ 


गप्तजी के काव्य में राष्टरीय भावना मोत-प्ोत्त है \ भारतेन्दु युग से लेकर 
सधृनिक काल तक की राष्ट्रीय भावना का चरमोत्कर्पं इनके काच्य में प्रिलता 
है। उनके इस आदर्शं पर गांधीवाद की स्पष्ट छाप अंक्रित है। सरयाग्रह की 
भावना उन मंधीजी की ही देन दै! सकेतः मे रसम के वन-गमनं के समय 
प्रजा माँ में सेट जाती है- 
जामो, यदि जा सको रौद हमको यर्हा । 
यों कह पथ में लेट गये बहुजन वहां ॥ 
प्रजा को माष्वास्नन देते हृए राम कते है-- 
उठो प्रजा जन उनो, तजो यह मोह तुम 1 
करतेहो क्रिस हेतु विनत विद्रोह तुम ॥ 
प्रजा का यह्‌ "विनत-विद्रोहे' गांधीजी का असहयोग आन्दोलन ही है । 


मानव हृदय का चिघ्रण करने भँ गृप्तजी सिद्धहस्त ह । मानव हृदय का 
उन्होने जैसा स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्णीं वर्णेन करिया है, वसा वहृत्त कम कवि-कर 
पाये ह 1 साकेत में "ककेयी' के हृदय की ममं वेदना उस समय देखते ही वन्ती 
है, जवकि वह भरत के साथ सम को लौटनि के क्निए जाती है-- 
हेयम दुहाई कष्टं भौर क्या तु्लसे ? 
कहते माते ये यही सभौ नर-देही । 
>< > >< 
है णत पुत्र ही रै कुमाता माता 
युगे युग तक चलती रहै कठोर कटानी-- 
रधुकूल मे भी थी एक गभागिन रानी 1 


केकेयी के इन णन्दों मे उसके हृदय की समत्त वेदना उभर गत्ती है । 
नारी कै प्रति गुप्तजी की गपार शद्धा एवं सहानुभूति है। योधर 
यादि रन्यो मं उन्दोनि उपेक्षिते नारी-चरितों को महत्व प्रदान क्रिया है । 


॥ -3 1. 


व्यशोधरा' यशोधरा की नायिका है गौरः उमिला साकेतः की नायिकाहै। 
यशोधरा में गुष्तजी ने नारी-जीवन की समस्त भरवनाथो को दो पक्ति्योमें 
समाहित केर दिया 


अवला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 
| बचल है दध गौर अखि मे पानी। 
यशोधरा मे युप्तजी. ने नारी के प्रति पूर्णं सहानुभूति दिखायी दै 1 ` 
गुप्तजी ते अपने काव्यम जिस भाषा काः प्रयोग कियाद वहु-णृदधे एवं 
प्रिष्छृत खड़ी वो्री है । सरसता एवं मधुरता दनकौ भाया को प्रधान गुणदै।! | 
जिसमें ब्रजभाषा का-त्ता माध्यं अने लगता दै! यचख्पि. कीकटं. पर श्रव्द 


विलष्ट हु; परन्तु उनसे काव्य के प्राहं एवं भर्थ-प्रतीति में दाधा उत्पच्च नहीं 
होती ! 


गुप्तजी की रचनाभों मे जली के यनेक स्य मिलते है} प्रारम्भ मेँ गुप्तजी 
की रचनाजीमें इतिवत्तात्मकता थी । पृरन्त द्विवैदीजी कः सुस्पक सै उत्तमे . . 
निखार एवं परिवर्तन होता गया 1 इनकी छली की प्रमृन्न विक्षेपक्ता धापानुचरूलता 
एवं भावानूक्रूलता दै । यृप्ठजी ने उपदेणात्मक णलीका अधिक प्रयोव-करिया 
दै! हन्द, गुर्छुल भौर धारत-सारती इमं शली के उत्छृष्ट उदाहरण दँ । इसके 
अतिरिक्त व्यंग्यात्मक शली कानी प्रयोग दिन्यी देता टै सक्रेत नें उर्मिला 
लक्षप्रणर पर व्यंग्य करती हुई कहती दहै-- ` `. 





मोहिनी ते मन्त्र पट्‌ चद से छमा, ` 
जागरण हचिकर तुम्हं.जवमे हुञा। 
इतर प्रकार वाघुनिक्र युग के कवियों. रुप्तजी कीः प्रतिना वद्ितीय दै}. 
हिन्दी-साहित्य के इतिच में उनका काव्य अपना उच्च स्थान रखता-ह} 
उन्होने अपनी प्राघना चे हिन्दी-सहित्य को जो कृत्ति भ्रदाच की है, उस देन को 


हिन्दी-साहित्य की नहीं घला सकता । हिन्दी-साहित्य मे उनकी गाया ` चिर- 
- --श्मरणीय रहेगी ॥ 
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, 4. सेते मेजवमेरा छोटा भाई खो गया 
ख्परेा-- ६ ५ 
~ १. वा स्वभ्राव 

२. मेते जाना ^ 

३. सेल-तमाभे दिखाना ह 

% घोड़ो की दीद 

५. भीडकारेला 

६. राजूकागुमदौ जाना 

७. उद्धिनता 

८. पुलिस में सपोर्ट 

६. राजू का मिलना 

-वेल-तमाों को देखने तया मेते जनि. का जितना वाव छोटे बच्चों को 
होता है, उतना बडी को करां रह जाता दै 2 छोटे वच्चे शमे होने वाले कष्टौ 
कीभोरध्यानदही नदींदेते। भोडमें कोई दुर्घटना भी हो सक्ती, इसकी 
आशंका तौ उनके मन को कभी छती भी नहीं + एक तो छोरी बुद्धि नीर दूरे 
सेल-तमे का भारी चाव-इन दोनों क कारण वै सव चनिन्ताएं चन्द नहीं 
सताती हँ । "अतः वेल-तमाणों कै वत्र पर जपने वडे भार्यो, वहिनो मौर 
चाचामादिक्ो वे उन्दं ते चलने के लिए किसीन किसी प्रकारसतैत्तंपार कर 
ही तेते ह { बाल-दठ के सामने ज्ुर्कर एक वार मुक्ते मपे छोटे भाई को कस्यै 
की बाहरी प्रीमा पर लगने वि एक म्मे ते जानापडा॥ 

"“ उस समम वह छट-सात वर्प काही या। यह मेला तीन-जार दिनतक 
सरगता है! पहले दिनि सव पटवालोंके साय वहदेन्भीलायाधा, पर 
दूरे दिन किर हठ फर वेला ! चसका मुख्यं कारण था मेले मे यनेक तमार 
को देखने का प्रलोभन । यह्‌ साधारण मेला नदीं होता । इमम हजारो जादमिर्यो 
की मीढ होती है 1" चर्यौ के लिए भनेक प्रकारके लूलो जीर सर्कप्न मादिके 
सेनो का प्रयन्ध स्ता दै । यव तो "फिल्म शोका भौ प्रवन्ध होने लमा है। 
फटेदास मोर बालीवाल के गच्छे मैत्रयीहोतेर्ह) नजदीक के एकर्मदानर्मे 
"घोट की दौड मौर दुष्ट जन्य सेल भीदटोते हु! मेरेष्टोटे भाईकावाप्रहया 
करि उत्को सृजो पर लताया जाय, तरह-तरह कै पु-पली एवं कंस दिये 


९१ 


| ३१४ | 


जाये । मुञ्चे उसके प्रति कुछ विशेप स्नेह भीहि मौरवैसेभीर्मे वालकेकी इन 
इच्छाओं को पुरा करने का समर्थक रह । ६ 

हम दोनों मेले मे पहुचे । वहां पर दो-एक मेरे मित्र.मिल गये । शूले .. 
घ्ूलकर हम लोगों ने संस आदि देख लिये । मेरा छोटा भादर इन सवक, 
देखकर अव्यन्त प्रसन्न हुभा । उसकी इच्छा पुरीहौ गयी 1" हुम वापस आने 
वाले थे कि एक भिच्रके सुञ्चाव पर हम लोग" घोड़ों फी दौड देखने चले गये! 
यह कार्यक्रम भी वहुत ही मनोरेनक होता है ! उस दिन उसमें बहुत भीड़ थी ! . 
जहां ऊंचाई पर वठने का स्यान था, वह हुमे जगह नही मिली।. हमे खेततमे. 
एकतरफख्डाहीहोनापड़ा। थोड़ी देर वाद रमनं अपने भारईको सामने. 
वाली पंक्ति मे वडा दिया मौर स्वयं उसके पीठे खडा रहा ! घोड़ौं के करई 
प्रकारकेखेलहोरटैये) वडे मनोरंजक धे। मै उनमें इतना तन्मय ही 
गया कि मृद्धये अपने भारईकौ याद भी भूल गयी । अचानक भीड़ मेँ गदड 
मच गयी 1 एक घोड़ा अपने सवार को पटककरर्‌ ठीक हमारी ही योर वेतहाशा 
दोडता जा रहाथा।! दूसरे घुडसवार उस धोडेकोवेर कर रौकने.के लिए 
उसका पीठा कने लये मरे भव के सव योगर इधर-उधर भाग खडे हृष) 
उसी भीडकेरेले मे मेरा भाई मृक्षसे विष गया । घोड़ो दूर भागकरर्मैने भी 
अपने प्राण वचाये । प्र जव घोडा हमारे पास से दूर निकल गया त्तो मुद्ध जपने 
भाई की याद मायी । अव भीड मे उसको दढता मूक्किलिहो गया] ` , 

मेरे हो गुमहोगये 1 कहीं भारी चीडमें वह्‌ कृचल न गयादौ ! घोड़ों 
सेतोक्सीको चोट आईनदहींदै। म इधर-उधर भीड भें धुस-घुंस्तकर देखने 
लगा 1 जोर-जोर से “याज कहकर पुकारने लगा । परः इतने शोर-गरुल मे 
मेरी भावाज तो नक्क्रारवानि मे तूती की तरह थी । मेरे दो-एक भित्र फिर. 
सिल गये । अव हम सव उसको भीड़ मे वहूत देर तकर ददते रदे । भीड़ में 
घुसना कोई आखान काम्‌ नहीं था वड़े जोरदार धके लगतेये! कई कदम , 
ती विनाचले ही हटना पड्ताथा। भीड़ में -व्यक्ति मधर उठ जातादहै। वहं 
जिधर जाना चाहता है, उघर नहीं जा पाता । भीड़ वदती गयी ।. इस भीड्में 
जपने आपको सँभालना ही कठिन था, “राजू को क्या दृंह सक्तेये.? हताश 
होकर ऊचे प्लेटफार्म पर चढ़ गया ओर वहाँ ठे राजू को देखने की चेष्टा.करने 
लगा । पर छोटा-सा राजू इस भीड़ मे कहां नजर आता? ... 
न्तम नौर मेरे एक मित्र जन्य मित्रों को दूते. रहने का आदेश देकर 
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पुत्ति चौकी की ओट चते गये! हमने पुलिप्त चौकी भौर स्वयंसेवर्को के 
शिविरे "्रायू" के गुम हो जाने कौ रिपोर्ट कर दी । वेचारे स्वयंसेवक भी 
उ्ठको इधर-उधर दने लगे । पुलिस ने लाउडस्पीकर प्रर कई वार "राजू" के 
रग.ख्प, अवस्थां आदि का विवरण. देते हए घोषणा की 1 मेनि दृटकर 
लति वालेके लिए पाचि ख्पये इनाम में देनेकीभीबोपणाकरादीथी षर 
भीड़ के कोलाहल में यह घोषणा भो कितने सून प्राये होगि ? जिन्दनि दुना 
उनको भी राजू कोदूटने की कहौ फुरसत यी १ वे अगर अपने को भौर मपनों 
कोटीसमातपारहेयेतो यही वहत था! 

म धीरे-धीरे वहत चिन्ताग्रस्त होता ग्या । जयो-ज्यो समय निकलता गया, 
भेरी उद्िगनत्ता वदती गयी । हृदय बंका से धटृकरहाया' नेतरो मेंबर 
करीव-करीव छलक ही वाये ये 1 पर मै वराचर इधर-ख्वर दूंढना भी जा ग्ड 
था। मेरे भिघ्र पूरा सहफोग दे रहै ये । वीच-वीच सें मुने हिम्मत भी वेधाते 
थे पर चिन्ताउनकोभी वठतीजारीयी। कहां ग्या? धरतो भकैला 
जानहींस्क्रताद्ै! घरतो वहू दूरहै, उमने कभी रास्ताभी न्हीदेग 
है । शायद कोटं साय मिल गयादौ । मेलेमें तो वच्चो को उठाकरले जाने 
चातैभीतो बाति दह । हे भगवान, ठेसानहो ! पर धर पहटवता तो वही से कोई 
भागकर यर्हांखवरदेनेहीञ जाता किसी कोवरभेजूं? यार्मस्वयही 
जाङें ? भनेक विचारमेरे मनम मरधीकीतरहञा ष्ठे ये! वीचनवीचमे, 
पर्तिस चौकी ओौर स्वयंसेवक शिविर्से पतालगार्हाथा। 

दो-तीन घ्टे तक भटके के वाद हम लोग पुलिस चौकी भौर स्वयमेवक 
शितिरके वीच के स्यानं पर वठ गये । संध्या नजदीक धौ 1 चिन्ता अत्यधिक 
चद़रहीथी। घरपरथनेकोटिम्मतदीनर्हीहोरही थी। घरपर क्या 
करगे ? अम्मा सौर चाचाजी किठना कटकास्मे ? उनको कितनी चिन्ता होगी ? 
सारि घरवातते दौढकर इधर भेले मे ही जा जा्येगे । इन्दं विचार्यो की उघेड-वुन 
में बहुत ही सुस्त वडा हुमा या कि जचानक दर से खावाज आयी, श्लैया' ! प्राच" 
मास्हाधा! एक वृद्ध सज्जन उसका दाय पङ पुलिस चौकी की मोर्‌ वठ्‌ 
र्हेयेर्मैतेजी से सपका। मेरे मित्रभो पीपी दीदे! गनि राजूको 
मोदी भं उठा लिया 1 ^राज्रु कहां चला ग्या था1 उने उत्तर दिया, 
नया, मुहे दीदरहाया। मौर मेरे गते से लिपट गया । वृद्ध सज्जन से 
कात हना कि रातू उनकमे तालाब के क्रिनारे रोगा हुमा भौर घदराया हमा 
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मिला । मञ्चे राजू के मिलने की इतनी दृशी हई कि विस्तार से . वते जानने 
कीडइच्छाहीनहींरही। संघ्याहोचुकी धी । घर प्टरुवने मेभ दो-तीन 
घण्टे लगनेथे। म वृद्ध के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करतेः हुए उनके ` 
चरणों में ल्लुका ओर एकर्पाचि का नोट. निकालकर उनको भेट करते लगा । 
वृद्ध ते कहा, “रे वेटा, यह्‌ ध्या कर रहैहो? राजु को अपना नाई निल 
गया, यह्‌ क्या केम इनाम है ? म तो वहुत चिन्तित था ।' वृद्ध ने रूपये नहीं लिये । 
हम लोगों ने कृतज्ञता प्रकट करते हृए वृद्ध सै. विदा ` मामी 1 उसने स्ने 
पुवेक "राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए उवे जाणीवदि दिया } उसके वाद हम 
लोगतेजीसेधर की भोर षद्ने ले । | | 


२०. देव-देव आलसी पुकारा 
र्परेखा-- ' । 
. प्रस्तावना । 
. उक्ति की व्याख्या ` 

~ जालस्य मनुष्य.का सवसे वड़ा णएत्रु है 
. सालस्यस्र हनि 

„ आलस्यत्यागसे लाभ 

* उपसहार्‌ 


कर्मकौलेकरसंसारके व्यक्तिं की दो श्रेणियां कन गयी है--परथम. 
कमवीर्‌ या.कर्मण्य, दूषरा कर्मभीरुया अकर्मण्य । कर्मवीर पुरुषवेहोतेहैँजो 
संसार एवं समाज से संघपं करते हुए यपना मार्ग प्रणस्त कन्त है 1 पेते व्यक्तियों 
का प्रमुख सिद्धान्त यह्‌ होता है कि-- “कार्यम्‌ का.स्येयम्‌ देहम्‌ वा सात्येयम्‌ . 
र्थात्‌ या तो कार्यं मे सफलता प्राप्त करूगा या अपना शरीर ही इसकी सिद्धि 
मे छोड़दूगा।. पेचे व्यक्ति “करो या मरो. वालि सिद्धान्तं के मानने वालि होते 
ह । कर्मवीर या अकर्मण्य व्यक्ति ठीक. इसके विपरीत स्वेसाव वले होते.्है। 
एसे व्यक्ति काम कन्न ते डते ह परावलम्बी बनकर अपना जीवन-निर्वाहु. ` 
` करना चाहते हँ । स्वाव्रलस्बन ओर आत्म-निर्भरतासेवे कोसों दूर भागते दै । 
लेक्रिन हम इस विषय पर सोच भी नहीं सकते कि जाखिरये व्यक्ति अकर्मण्य 
वथो हो जाते हैं ?` आलस्य ने कँसे उनके. शरीर-रूपी धर पर जपना अधिकार 
कर लियाहै?. आलस्य. मानव कीः प्रगति में. वाधक है; जौ उक्ती समस्त. 
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प्रगियों पर प्रणनवाचकर चिह्धु लमा देतादै। चचरा किसी विद्रानने कदा 
भी ह-- 

, शालस्य हि मनुष्माणाम्‌ .मरोरस्यो महान रिपु" मयति मालस्य ही मानव 
का महान पत्र है।" 

रस्तूत सूक्ति मो्वामी तुलसीदास फी अमर कृत्ति रामचरितमानस 

उदृत दै 1 भ्रगवान राम रावणस युद कलेकीतयारी करर्हैये। भारत 
मौर लंका के वीच पड्म वाला समृद्र उनके मां में वाघा उष्य कस्तार्था) 
उते कसे फार क्रिया जाय, यह्‌ एफ समस्याथी। रामनेषमृद्रसमागेदेनेके 
लिषए्‌ कद वार प्रावता की । परन्तु समूदरने इस प्राना प्रकोट विचार नहीं 
क्रिया 1 इसके उपरान्त लक्ष्मण ने क्रोध मं सरकर राम से प्रा्थनाकफीकरि माप 
रक्तिका प्रयोग फीजिए । उसी समय कहा गया है, “मानव मनकाषएक 
अधा, दवदव आलस पुकारा ।“ 


वास्तव में यदं उक्ति सारयमित है । मालसी मनुष्य ही भाग्य अथवार्दक 
का सहारा लेता है! वे स्वयं कोई कर्मं करना नदीं चाहते भौर काय सम्पन्न 
होने पर भगवान को दोपी व्हरते ह! रेते व्यक्तियों का जीवन दषस पर 
आधित रदता है, उनक्रा भविष्य बालु को दीवार फे स्मान होता है जौ परः 
स्वितियो कै धक्के मात्र से भपना अस्तित्व खो वैता है । रेते व्यक्तियों का 
जीवन समाज मे निन्दनीय होता है । मालसी व्यक्ति भरी दरे व्यक्तियों की 
भति उन्नति करना चाहता ह परन्तु मालस्य उसके शक्ति यौर मात्म-विष्वा 
फौनष्टकरदेतादै, उसे उघ्रति केरने की पेक्षा जवनति की ओर धकेत देत्रा 
है । सपनी इन यसफलताओं के चिएु वद्‌ शषवर, भाग्य, दैव आदि पर दोयारोपण 
करता रहता ६! परन्तु जो व्यक्ति मपने कर्मंया शक्ति मे विष्वास करते दः 
विजयश्री क्वेयं माकर उनके चरण चूमत्ती है 1 

दरस प्रकार जालस्य मानव का सवप्ने वदा शत्रुदहै। वह्‌ मानवे कौ किसी 
भी स्ति का नहीं छोडता 1 यद्यपि मानव शरीर के वहत-से वु ह जंचे- काम, 
रोध, महकार, भोह, लोम आदि, परन्तु मालस्य तो दने सर्वोपरि है 1 मालस्य 
मनुष्य कौ समस्ते चैत्तना को कट्ति कर देता है 1 उकी वौद्धिक एवं मामिव 
श्तियां नष्ट हो जातौ ह । परिणाम यदह होवा ह कि उप्तक्ला जीवन नियमय 
ह जावा है । मालस्य का मण्वकार उखकी समस्त आगां को गपने म विलीनः 
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कर तेता है। अन्तमे वहू पराध्ितत जवने व्वत्तीत्त करता । पदान्त एव. 
पराधीन व्याक्तिकोस्वप्नम भो चु नही भिसत्ता 1 जहा कि तुलसीदासने कहा 
ई--“पराधीन सनेहु सुख नाहीं 1" नालस्य भनुष्य को उक कमं स्त विचलित 
कर उस अन्यक्रार कः यत मं गिरादत्तादै। एसे व्यक्तियों का को स्वेतन्व 
व्यक्तित्वं नहीं होता । 9 9 
आलस्य स मानव ऊौवन में यनेक हानिर्या हं । वालस्य मानवको निकम्मा | 
वना देताह। वह्‌ कभी भो जोवन मे सफ़ल नदीं हत्ता। भालसी विचारी 
परीक्षामें उत्तीर्णे नहींहो पत्ता, वहे पहने ने भयमोत्त रहता ह । चुहस्य व्यक्ति 
कै लिए जालस्य व्पिकः समान्‌ ह । उत्क बाद्तस्य करने पर्‌ सास परिवार 
भूखा मरनं लगेगा योर उनका जीकन-निवहि कंटिनि हा जायगा । कटने का 
तात्ययं यह्‌ दै कि आलपन्ती व्यक्ति क्रिक्रौ प्रकार करा उयम नही कर सकता! न 
वहु नौकरी कर सकता, नवह स्याबार दी कर सक्ता हु । नालस्य उसके 
आचार-विचारौ कां परिवत्तित कर्‌ उक्तकी भावनाजं का कलुपत्त करर देता) 
उसकी हृष्टि दूसरे के गुणों को अपेक्षा अननु्णों पर अधिक लगी स्दृती है । स्ववं 
तो कू प्रगति नहीं कर सक्ता; परन्तु टूखतं कौ जलौचना करना वयन जीवन : 
का लक्ष्य वना लता । वह्‌. सदव. अपनी स्वार्यपिद्धिमं रत रहूताहै। लृ 
वोलना, चोरी करना, द्रो फी वस्तु पर टप्टि रखना आदि कार्यो मे वह उदयत 
हता ह । आलसी व्यक्ति स्रसार का सव्रते दडाकापर्‌ व्यतित्त होता हु; खो अगि 
चट्ने दी उपन्ञा पीछे हता है । आतस्य ` उराकी प्रगति एवे उत्ति को रक 
देता है । उसमे भात्मनिर्भरता की नित्त नहीं रहती । मात्तौ व्यक्ति को 
उत्यान के स्यान प्र पतन, उघ्रति के स्वान पर अवनति सौर यश्केस्यान प्र , 
जपयग ही प्राप्त होत है । मलौ व्यवित पर वाक्षेप कसते हर्‌ गोस्वामी 
तुलसीदास ने लिखा दै-- । । 
सिर धुन धुन पषताहि, = 9 
कालहि, कमि, ईव रहि, भिय्या दोप लयाहि ! 
भललिस्य त्यागने पर मनुष्य निरिति ङ्प से. अपने उदश्य की प्रास्तं 
सफल हो स्षकता है 1 चाहे वह्‌ उदेश्य धनार्जनं करने.का हौ सयवा .विद्छल्यवन ` 
करने का ! उद्यमधील एवं कर्मण्य व्यक्ति की सफलताएं स्वयः चरण शरूमने लगती 
है । संसार की सम्पत्ति, वैभव, यश सव कछ उत्ते सहज प्राप्त हो जाता । विषम 
से विषम परिस्थितियां भी उसे नपने लल्य से विचलित नदीं कर सकतीं । 
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पुर्पार्थी व्यकरिति ही गपने काये में सिद्धि प्राप्तकर सकता है। ्जसाकिि निम्न 
परलोकः ते स्पष्ट ह~ 
"दवं निहत्य कर पौरुपमात्मणकत्या, 
यत्ने छते यदि न सिध्यति कोऽ दोपः ॥'* 
जथति “देव की छोडकर अपनी एक्ति के अनु्ार पुरुपा करो, प्रयतत 
करने पर भी कार्यं सिद्ध रही हो तव पौत्रौ कि य्ह क्या दोप है ।"' मनुप्य स्वयं 
दी मपने भविप्य फा नियामक होता है । यदि वह चदे ततो मपने श्वम से भाग्य 
की रेखाभो को भी वदल सकता है । इतिदाघ दस बात का्रमाणरहकि जितने 
भी महपृष्षप इस सं्ारमें हृए हं, वे जपने उद्यम तया घ्राधना दवारा ही महान 
वन सके दँ । जिन व्यवितयो में रय, साहस भौर कमंप्यत का अभाव हौताह 
वैद्टी दवदव पुक्रासते है । रेस व्यति समाज भौर रष्टरकेमहयन शवु होते है। 
सस्ारमे कर्मेको प्रधान मना गयादहै। गोस्वामी तुलसतीदाप्त ने इष 
सम्बन्ध मे लिखा है--“ करम श्रघान विस्व करि रखा”) गीताय भी भगवाम्‌ 
ङप्ण ने यर्जुन को कर्मयोग का उष्देश दिया है । कर्म करना मनुप्य का मुस्म 
कर्तव्य है; कमं के जमाने वह्‌ मपना, समान का भौर देश का कल्याण नहीं 
कर सकता है । धालसी भौर अकर्मप्य व्यवितत काजीवन नीरस होता है। उद्यमी 
व्यक्त ही स्वावन्नम्वी हो सक्ता है। एसा ध्यविति ही स्वयं का, समाजे का भौर 
साष्टका भला कर घकताहै; एसा व्यक्ति ही दैण क्रा सच्चा सेवक होत्तादहै। 
अतः व्यक्ति को धुरपायं करना चाहिए, इसौ मं सदका कल्याण निष है 1 


२१. धमदान 

सूपरेवा- 

१. प्रस्तावना--श्रमदान का म्ये 

२. विविद दानो मैं श्रमदानौं का स्यान 

३ शमदान का महत्व 

४. श्रमदनिसेलाभ 

४, हमारे रष्टरमें श्रमदानका रूप 

६. उपहार. 

खमदान. शब्द शम" मौर "दानः दो शब्दां से मिलकरवनादहै। धरमका 
अये है प्रि्म.मोर दान का जर्य॑-है देना । इस पकार श्रमदान का मर्थं 
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श्परिश्वम देना" । जितस प्रकार दानमे ट्म किसी अभावग्रस्त व्यित को भोजनः, 
वस्तादि देते ह, उसी प्रकार श्रमदानमेंश्वम से प्राप्त लाधांश क्रित्ती.व्यवित 
सधवा समाज कौ दिया जाता है. पर्व श्रमेदान का यह्‌ बर्थ संकीर्णं है। 
विस्तरत अथं मे यहु शव्द एकदम न्याह} इस श्रव्द क्रा प्रचेलन-माचायं ` 
विनोवा धावे के भूदान के साथ हुभा है । जिसका म्य भाधार्‌ "दानं संविभागं 
है अर्थात्‌ जिनके पातत भधिक घन, या श्वम दैः वे .अभावग्रस्त खोगो को अपने. 
पासते कुछधनया्रमदें। इसप्रकार के दान एवं समान विभाग में कतव्य 
एवं कल्याण कौ भावना निहित है । पेत्तःदान में दान लेने वासे के प्रति तच्छा 
की. भावना तथा दान देने वालके प्रति व्ड़प्पन की घावना नहीं र्हती। न 
दनि देते जीर लेने वालो के मनम एेसी भवना जागत्तीहु। -:. न 
दान के अनेक रूप हँ}. उदाहरण के लिए सम्पत्तिदानं, वुद्धिदान, भोजनः . 
दान, वस्त्रदान, हलदान, वलदान, कूपदान, जीवनदान, विद्यादान, भूदान, श्रमदान 
आदि । . परन्तु इन समी दानो में श्चमदान का महतत्वपुणं स्थानं ह! अन्य दान 
जहाँ व्यक्तिः को सुलभ न होकर दुल है, वहाँ श्वमदान जन-साधारण को सुलभ 
` है 1. इतके लिए किसी विशेष सावन कौ .आवग्यकता नहीं होती 1 भोजन- 
दान वही कर सकता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा मे भोजन हो 1 परन्तु श्रमदान्‌ ` 
, मे श्नमदाता को कोई वस्तु देनी नहीं पड़ती" वरन्‌ वह शरीर की शक्तिकादही 
, दान करता है! जिस पर किसी का कोद अधिकार नहीं हेता 1 : इस्त प्रकार | 
 -श्रंमदाने सभी दानों मेंश्रेष्ठ होता है। .. | ॑ 
श्रमदान का महत्व सभी दानों से अधिक है । क्योकि श्रमदान मनुष्य तथ 
देश की उन्नति का मूल कारणहं! जिस कार्यको एक व्यक्ति आसानीसे 
नहीं कर सकता, उसे श्रमदान हारा आसानी से करिया जा सकता है! ` जिन 
योजनायों के पुरा करने के लिए लाखों की सम्पत्ति . चाहिए ओर जिनके लिए 
सरकार या. घनवानों का मह्‌ ताकना पड़ता है, उनम से वहुत-से कायं  श्रमदान 
ओर पारस्परिक सहयोग से सहज हो गये ह ! यातायात के लिए मामं या सडक 
का निर्माण करना, सिचाई के साधनों का निर्माण करना, वधि बनाना, जन . 
कल्याणका कायं करना, भवन निमणि करना, आदि-कायं श्रमदानहारा 
आसानी स्र कयि जा.सक्तते ह 1 श्वमदान. दवाय . व्यक्ति ऊंच-नीच की भावना 
से ऊपर उठते हँ । उनम समता, स्वतन्त्रता ` मौर वन्धुत्व. की भावना उलन्न 
होती है 1 श्रमदाने -उन्टें एकता की सावना प्रदान करतां है यह्‌ भावना उन्हे 
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किसी भी कायं भे वाधा नहीं मानेदेती। श्रम से निर्माण कार्यं शीघ्रही 
सम्भव हो जाता दै देण की जनेक समस्यां को .श्रमदान द्वारा हल क्रिया 
जा सकता है । श्रमदान के अभाव में उत्पादन का कायं असम्भव नहीं तो कठिन 
अवण्यहै। यही कारणदहैकिहमजन्नतकके किए द्रे देशों पर निर्भर 
रहते है । 

श्रमदान ते मनेक लाभ रहै! इसमे हमारे देश भौर समाज को पर्याप्त 
लाभ! हमारी रष्टरीय योजनाभों को कार्यान्वित करने के लिए श्रमदान 
का सहयोगं आवग्यक है । इसते उत्पादन मेँ वृद्धि होती है! श्रमदान द्वास 
बह से वदे कार्यं जो समाजके निए लामदायक ह, सरल वन जति ह । इसते 
लोगों की शारीरिक शक्ति वदती है। श्वम से वीमारिर्यांदूरहोती रहै मौरदेण 
के लोग स्वस्य एवं प्रसन्न होते ह! धमदान लोगों को कर्मवीर वनात्ता है। 
उन सच्चाई, भलाई ओर ईमानदारी का पाठ पढ़ता है । श्रमदान से विष्व 
वन्धुत्व मौर समानता की भावना को परोत्साहन मिलता दै । व्यक्तियों मे मात्म- 
विश्वास तथा स्वावलम्बन की भावना पदा होतीहै। इतस्त प्रकार श्रमदान से 
शारीरिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है । श्वमदान 
प्यक्तियों को उदारता की शिक्षा देता ह जिससे उनके मन मे संतोप भौर 
आनन्द कौ भावना पैदाहोती है! श्रमदान व्यक्तियों की संकुचित भावेना 
एवं स्वार्येपरत्ता को दूर करता है । इस प्रकार देण की मा्थिक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक स्थिति श्रमदान द्वारा ही सुधारी जा सक्ती है। श्रमदान नवीन 
युगकीपुकार दहै, नवीने युगकाध्येय है, नवीन आर्थिक एवं सामाजिक 
क्रान्ति दै। 

श्रमदान भारत के लिए कोरर नयी वस्तु नहीं है । यह भावना हमारे देणमें 
बहत पहले ही विद्यमान थी 1 हमारी परतन्त्रता एवं मरीवी का एकमात्र 
कारण श्वमदानं का अभाव था। सर्वप्रथम गांघीजी ने इस भावना का श्रौगणेण 
किया । म्रामोोग एवं खादी के प्रचार से उन्दोने लोगों में श्रमदान की भावना 
को पदा किया 1 इके वाद विनोवा भवने इस विचारधारा को सक्रिय ल्प 
दे दिया) इससे धन भौर श्वम दोनोंकी ही वृद्धि होती है। परन्तु आजकल 
भारत में श्रमदाने कै प्रति फिर उपेक्षा भाव दिखायी देता है । कछ सरकारी 
अधिकारी मपनी स्वार्यपरता के कारण देशवासियों को धोला दे रैर 
जव तकं ये व्यक्ति अपनी स्वायं की संकुचित सीमा को दुर नहीं करेगे त्तव तक 
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देश मौर देशवासियों का कल्याण सम्भव नहीं है । उन्हं जंनतामें श्म के प्रति 
विश्वास प॑दा करना चाहिए ताकि जनता का कल्याण हौ सके । परन्तु भारत 
से कुछ स्थानों पर श्रमदान का काये वड़ी ईमानदारी मौर गम्भीरतासे.हुभा ` 
है ओर कही-कहींहो रहा है । 

इस प्रकार देश की आाथिक्र दशा को घुधारने के लिए यहु. आवश्यक हैः 
करि धारत का प्रत्येक व्यक्ति श्रमदान में तन, मन भौर घन से सहयोग दे-1 
इससे देण की प्रच्येक योजना सफल होगी । देश के प्रस्येक्त व्यक्तिके हृदयम 
दया, ममता, सत्यता भौर परोपकार की भावना उत्पन्न होगी जिससे कि देश 
मे ध्रात्त्व की भावना का प्रसार होगा 1 देश का कल्याण होगा गौर करोड 
व्यक्त्तियों का चला होगा । देण की कठिनार्या हमेशा के लिए वहांसेद्रहो 
जायेगी । फिर एक वार इस धरा पर मानव सुख गौर समृद्धिसे पूणं होकर 
स्वच्छन्द विहार कर सकेगा । 


२२९. जब मेरी बहुन को सहैली के विवाह में विध्न उपस्थित हुमा 
रू्परेवा- 
१. प्रस्तावना 
- सजावट 
दुल्हन की सजावट 
पुरानी घटना की स्मृति 
वारात का आगमन 
, भटी से आग लगना 
७. दुस्हन का ज्ुलस जाना 
८. सहेली से विवाह 
९. दुल्हन का ठीक हो जाना 
१०. अपने मन की भावना का स्पष्ट केरला ` ` | 
विवाह मानव-जीवन का बहुत ही महत्त्वपूर्णं संस्कार दै। हिन्दुमो में 
इसकी गणना षौङ्ष संस्कारों मे है । वह प्रमुख चार संस्कायोंमेतेएकमाना | 
गया है । सभ्य एवं अद्धै-सभ्य सभी जातियों मे विवाह बहुत अनन्द नौर 
उत्साह से मनाया जाता है 1 एक-दूसरे के अनुरूप वर-वधू होने, ठीक जोड़ी ` 
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होने पर तो यह सचमुच ही बहुत भानन्द का विपय दै । माजकरल कुछ युवक्र 
मीर युवतिर्यो मे विवाह न करने को भावना प्रवल हो रही है) उका प्रमुख 
कारणं जीवन की जिम्मेदास्यों से घवड़ाकर वच निकलना भरद । विभिन्न 
जातियों में विवाह की प्रथाएं मिद्व-मिन्नर्हुभौर उक्त मवसर पर जानन्द 
गौर उत्सव मनाने का ढग भौ अलग-अलग है 1 उस्र उत्सव में विघ्न भी भव्यन्त 
दुःखदं होना है 1 पर त्रप्रत्यागित ल्प से अचानक उम्र यव््तरक्रा मा जाना 
उतना ही, वहिक उपे मी कहीं अधिक्र आनन्ददयक्‌ होता दै । मूञ्चे दोनोंका 
एक साथ ही अनुभव हुमा । 

मेरे घरके दीक सामने सरला रहती है । उपकी शादी थी । सरलाको 
मे नीनी कही हं वहू परी ददी व्दरूनकरी परली है! दोनों समवयस्क है,वह 
मुशसेदो वपषडीर्ह। श्नदोनों धनेंङेत्रीव में एक छोटा-सा सुला मैदान 
है। णारी के अवमर पर इसमे षण्डाल लगा लिया जाता है ओर दोनों रोके 
दरवाजे सना दिये जति है! इष वार भी यही हुमा । पण्डात्त गौर दरवाजे 
बहुत ही कलाठमरङू ढंग से सजाये गये ये । दरवाजों की सजावट से यह मालूम 
करना कठिन चाकि णदी क्रौनसे घरमे है । उत्त दिन दुक्राव' था 1 सायंकाल 
दस्वाजे पर बारात के स्वागत का भायोजन या 1 विजली भौर लाउडस्पीकर 
का वहुत अच्छा प्रबन्ध किथागयाथा। वैसे तो पिछने दो-एक दिनिसेर्म मौर 
मेरी वहन प्रायः दिनि भर सरलाके यहा ही रहती धीं । परउसदिनतो 
विशेष भवक्तरया। हम दोनों उश्च दिन सुव्रह से वहीं थीं। दिन भर सरला 
को सजाने के तरहु-तरह्‌ के उपकरण इकट्ठे करती रहीं । उसको सजाने एवं 
वरमालाके लिएलेजनेिके लिए पूरा कायक्रम हमनेही तैयार क्ियाथा) 
सरला केवल मेरी वहन की सहेली नहीं थी, वह हमारे कुटुम्ब की भी थी । 
कुछ पीदियों का अन्तर अवेश्य था । अतः इन सारे कार्यो का उत्तरदायित्व हम 
परदीथा। एक दिन जीजीने रमेशके मकान में उसकी दुद्टून को सजाने 
की वात कटी थी । शायद जीजी भाज वहीं अआनन्दले रही थीं। 

उस दिन हम दोनों का मन वहुव उल्लसित या । मे सोच रही थी.कि 
सरल। कितनी उत्लक्षि्त होगी । रमेश जप्ता वर भी तोसरला को मिल रहा है 
चारात्त का दरवाजे पर्‌ पहनने का सरमय नजदीक आ रहा था ! मने जपने कपडे 
बदल विषएु 1 म सलवार-कु्ता पहनकर जश्दीसे तैयारहो गयी, पर जीजीने 
सजने में वहत देर लगायी । वहं लाल रेणमी सादी ओौर उसी रंग का व्लाउयं 
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पहन कर निकली । लाल ब्दूडिर्यो के साथ माज जीजी. भी गजव की सुन्दर लग 
रही थीं । जव वह सहलियों मे जयी तो एक कह ही वंठी भमंजु भी आज दुल्हन 
बन आयीदहै.)' अआजही किसी से उसकी भी“ “ । जीजी ते कुछ ज्लेपकर 
ओौर अखे दिखाते हए पने हाथ से उसका मह्‌ बन्द कर दिया! जीजीका 
क्रोध क्षणिक था । वह॒ तो अन्दर से वहत प्रसन्न थी 1 रह-रहे कर उल्लास की 
लहरो मे वह्‌ हवती भौर तैरती ही गधिकप्रतीतहोरहीथी। 

` ` अचानक स्वप्नमें इूव्री हूर्द-सी हौ गयी । पचि वषै पूवं की अपने घर 
की चूलवूलाहट के कुछ स्पष्ट हृष्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगे । कभी 
"रमेश का गौर कभी "जीजी' का चित्र मेरी खों के सामने घुमनेलगा। मै 
उनमें खोयी-खोयी सी हो गयी । | 


रमेश वचपन से हमारे शहर मे अपनी ननसालमेंदही रहं थे। यर्हासेदो वषं 
पर्वंही गये वे हमारे कृूठद्ुरके रिष्तेदारभी होते हँ। इससे वे मक्सर.. 
हमारे घर आया जाया करतेथे ओर हम लोग भी उनके घरजतेथे;. 
बचपन से जीजी ओर रमेश वहुत साथ-साथ रहे । रमेश जीजी की पढाई मे बहुत . 
सहायत्ता किया करते थे । इसमे वे दोनों भौर भी सन्तिकट रहै .। रमेशका 
स्वभाव वहत मधुरहै! वे हैंसमुख ओर मृदुभाषीर्है। कुल न कुछ मजाक 
निरन्तरं करते ही रहते हँ । मचे एेसा स्पष्ट लगता था कि रमेश ओौर जीजी ` 
मे पारस्परिक एक आकषेण है । पर शील, संयम एवं मर्यादा के नियन्त्रण ने 
यह वाते कभी प्रकट नहीं होने दी । यह्‌ नियन्त्रण वाहरी नहीं था । उन दोनों 
पर अपना ही जान्तरिक नियन्वरण था ! रमेश जीजी को हमेशा भजु" कहते थे 
गौर जीजी उन्हूं "रमेश" । वे परस्पर मे इसके अतिरिक्त किसी उध्यि सम्बोधन का 
प्रयोग नहीं कसते ये । कई बार “रमेश कहते हुए जीजी को टोका भी गया, 
पर उसने "रमेश! ही तो है, कहकर टाल दिया । ^रमेशः को भी यही सम्बोधन 
अच्छा लगताथा। `` । 

रमेश के लिए प्रयः चाय ओर उसके साथ का नाश्ता जीजी ही. वनाती 
थीं। रमेश उस नाते के बारेमे कुछ न कुछ-अवग्य कह देते थे । ज्यादातर 
तो मजाक वनाते थे, परं कभी-कभी प्रशंसा. भी बहुत करते थे 1 एक दिन कहने 
लगे "मंजु तुम वहुतं अच्छा नाइ्ता वनात्ती हौ । जरह जाओगी, व्हा यह काम 
तो वहुतˆ“ˆ -“ ““ । वीचमे ही जीजी बोल उटी पर “रमेशं तुमः तो उसका 
` भक हीं वनाभोगे' । मै कदर बैठी थी । थोड़ी. ही. बात. सुन परायीःथी। 
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मेरे मृंह्‌ से निकल गथा “वत्त, जीजी तुम नागता वनामौ गीर ये मजाक वनाये ।' 
रमेण गौर जीजीं की मिं एक क्षण के लिए एक-दूसरे से मिलकर रह्‌ गर्थीं । 
जीजी "्वुभ' कहकर वहा से चली गयो 1 जौजी का लजञ्जामय चेहरा देखकर 
म भीकु्टरेप गयी भीर वहां से उठकर भाग गयो । रमेश भी उठकर चते गये । 
उख दिन के वद जीजी सौर रमेश परस्पर भस्करतिततो ये, पर सुलकर वाव 
कमं करत ये 1 जरा सम्बोधन भीकम क्सेम) यहं स्रारी घटना चित्रपट 
कै समान मेरी मावो के सामने उस समय धूम गयी । 

द्तनै में ही वारातके भाने का समयो गया! रेदियो पर अनेक चुन्दर्‌ 
गीत वजने लगे 1 वहारो पूल वराओ मेरा महनरुव बाया दहै" के सुनतेही 
दूसरे विचार-तरंग शूष हो गये । मज्ञे ज्ञातया कि जीजो बौर रमेण दोनों 
को ही यह मीत मत्यन्त प्रिय रहा दै। जोजी कुष देरकेलिएु दू गीतर्मे 
तन्मयदहो गीं । रेच क्रीभ-कलरकेसूटमें खूव फवरहाया। भजीजीने 
कहा, "देख, रमेण कंसा अच्छा लग रहा है !” यह रंग जीजी को पसन्द है मौर यह्‌ 
चात रमेश को मालूम थो 1 मेरे मन में अचानक विचार चमक गयाश^रमेशकोलाले 
सादी वहू पसन्द यौ ॥ क्या दोनो ने यदी सोचकर ये रंग माज पन्द कपिर! 

वारात घर के सामने की सक प्रर ठर गयी । वहां पर भगवानीकी 
रस्म होने लगी । इधर सरला को वरमाला के लिए तैयार करा था । पररला 
चधर जरा पानि कौ नोर गयी । पाखाने का रस्ता चोक्मेसेथा। वहाँ 
प्रर मिठाई को भटी जल रही थी! जव रला अपनी एक-दो टेलियो के 
साय भह के पास्ते निकल रही थी, उमौो समय हलवार्दने भटी परतेघी 
की कटाई उतारी! घी छलककर टीमें गिरा ओर एक वहूव ऊंची वष्ट 
निकली । विधि का विधान सरला उस ज्वाला की लपेटे मा गयी! उसरी 
सादी ने आग पकड ली । भागकर वु्चानि कौ वहत चेष्टा की गयी । पर सरला 
को जलने से वचाया नहीं जा सका । उसका चेहरा, हाय-प॑ र जादि वहते ज्यादा 
जलग्ये 1 रंगमेंभंगहौ ग्या । सरला को शीघ्र बस्पताल षहबाया गया। 

साय घर विपादमनग्न हो गया । वाजे-गाजे सव वन्देहो ग्ये। वारातके 
कुठ उत्साही व्यक्ति भौ उपचार के तिए दौड़-घूप करने लगे । अत्यन्त चिन्तित 
अवस्या रे व्चे हृए सोग पाण्डालमें पड़ी हृरद कि पर बैठ ये1! सव 
म्रिकर्तेव्यविमूढः ये 1 

-सरता दस वेदना ते वेहौथ हौ गयी थौ 1 वहु देर उपचार करने फे वाद 
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अद्ध-रात्निके वादसरलाकोकुछ होश अया! वहु बहुत कविना से कुछ. 
चोल पा रही थी! उसने मस्पष्ट सकेत किया मंजकी शदीकरदो। थोडे... 
नेत्र खोलकर उसने रमेश बौर मंजु की ओर अनुनेय, च्या, ससम्रयता एवं 
क्षमायाचना भरीदट्ष्टि से एकक्षणके लिए देखा व्यथा के कारण उसकी 
असिं अधिक देर खली नही रह सका । | 

दूसरे दिन रमेण से मंजु जीजी की शादी हो गयी । -हमारे घर मे भनन्द 
जीर चिन्ता का विचित्र वातावरण रहा । उस समय रमेश भार जीजी के मच 
की क्या अवस्था थी, यह्‌ भी शब्दों मे वणित नहीं हो सकता । 

सरला जीजी टीक हो गयी! चेदय तो चटहृत्त विक्रृतहौ ग्यारह} सरलः 
जीजीने वादमें मक्षे एकं दिन दवताया किवह्‌ु स्मेशकी सीन्दरय-मावनासते.पदि- 
चित थी | व्ह अपनी असुन्दरतासे रमे्के जीवनमे न्रिंशाक्ता संचार नहीं 
करना चाहती थी । मंजु ओर रमेश्ष मे पहदे कभी प्रमभी रहा थां! उनके हदय 
के किसी कोने में किशोर जीवनके साहृचयं को चिर ल्प देनेकी साक्षा 
भीच्िपी हुईथी। व्हमभी पूरी हई । यह जानकर सरलाजीजीको भौर. ` 
भी सुशी हुई । च्यागमूति सरला को देखकर आज भी मेरा हृदय गवं से कूद 
जाताहै) । 


२३. चन्द्रलोक को याच्ना 
रूपरेदा- । 4 
१. प्ररतावना : ज्ञान-पिपासा 
- चन्द्रलोक्त पर पद्वते की पुरातन . इच्छा 
- अमरीका का पर्ुचना । 
. जपोलो-११ गौर अपोलो-१२ के विजय-दिवस 
~ यात्रा की कठिनादर्यां 
- सभी विज्ञानो का सम्मिलित प्रयास 
. यान मौर याचा का वर्णन . । 
~ यात्रा के लाः 
६. उसके महत्व पर विचार । । 
अंधेरी रात में नीला आकाश असंख्य ग्रहों ओर नक्षत्र से भरा हमा बहुत 
खी सुन्दर, विचित्रः एवं रदस्यपूर्ण प्रतीतं हतां है 1 नक्षत्रों कौ असंख्यता 
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तया अनेके रंगों कौ चमक मानव-मन को मुग्ध करतेतरीरहै। व्यक्तिमे सहज 
ही यह्‌ जिन्नाघा भो जागतो है किवेग्रहु-नक्ष्र निकट से कंदे प्रतीव होते है? 
उनका तले कंसा है ? उनमें . हमारी पृथ्वी की तरह जीव-जन्तु, वनस्पति एवं : 
मानव रहते ह ष्या ? भगर रहते हैँ तो हमे क्रितने मिलते-जुलते भयवा भिन्न 
है? आदिकाल से आश्चर्ये, -मुग्धता बौर जि्ासरा को यद कया चल सदो है । 
पर दरी, व्हा तक पदचने मे मानव के माये में वहूत्त वदी बाधारहीरहै। 

चन्रमा ही पृथ्वी के सवसते.अधिक नजदीक का ग्रह है। भतः सवते पठेव 
चन्द्रमा मेँ पहुचे भौर वहा की स्थिति को जानने की माकरंसा स्वाभाविकी 
यी | यद्‌ माका युगौं से नर्ही, शताच्वियो से, इजा वर्पो से मानव में रही 
है) रामायण, महाभारत, पुराण मदि में चन्द्रलोक की कत्मना है । राजानो 
भौर ऋपिर्यो के वहाँजानेकावर्णेनभीदै। पर वहु सवतो भमव इतिहाष 
नहीं, कल्पना या मिय (14४1४) का लंश वन गया है । भतः युगो से मानव इस 
यात्रा को केवल कल्पना एवं काव्य की वत्तु ही मानता रहा! पर ममी कु 
दिन पूर्वं मानव का युगो पुराना यह स्वप्न साकारो गयादै। 

रूस के जियोलोकोवस्की इस युग कै प्रथम वंक्ञानिक हू जौ चेन्द्रयाच्रा फे 
वास्तविकं स्वप्नदृष्टा माने जा सक्ते हँ । उन्दी के शिद्ान्तो भीर प्रयोगो के 
आधार पर चन्द्रयान कौ मोटी ल्परेखा तैयार कौ गई । चन्रयान के लिए 
वैजानिक प्रक्रिया दु निकालने में ख्ख के वैज्ञानिकों कौ देन कंम महत्वपरुणं नहीं 
ह । ४ मक्टुवर, १६५७ को मोवियत वैज्ञानिकों ने ही संघार का प्रयम उपग्रह 
पृथ्वो के कदा में स्यापित किया ! राकेट की कल्पना भी प्रथम वार दस व॑ा- 
निक हारा हई । पृ्वी के गुल्त्वाकर्वण से वाहुर निकलने की समस्याका 
समाधान खस हौ सवसे प्रहलेदेसका। ३ नवम्बर, १६५७ कोख्सही प्रथम 
वार जन्तरिक्त मे जीवित प्राणी भेज सका जिससे भानव अन्तरिक्ष पात्रापर 
प सकने वाले प्रभावों का अष्ययन किया जा सकरा। उसी वं सोवियत मेजर 
धैर्मोनिात्तत्तोय ने २४ षष्टे तक लगातार पृथ्वी कौपरिक्रमाकी। च्तका 
स्यूना चन्द्रमा के चसे भोर चक्कर लगता रहा। चन्द्रतल पर मानव, 
उतारदेनेकी पूर्व-पीठिका स्सने तयार की, पर इसमें मव तक सफलता 
अमेरिका को ही भिल सकी । 

भमरीका नै चन्द्र-तलपरदो वार मानव कौ उतारकर इस स्वध्नको 
जागरण एवं कल्पना को तथ्य मे बदल दिया दै । चन्द्रमा परर मानवन्चर्णो का 


[ इरन | 
पड -जाना विन्नान की महान सफलता है; मानव वुद्धि की अभूतपूर्वं विजयदहै।. 
यह हजारो वन्नाचिकों एवं कार्यकर्तामों के वर्षो के मथक परिश्रम, वेल्लानिक 
चिन्तन एवं यान्विक तथा प्राविधिक कुशलता का परिणाम है । इसमें सरो की 
धनराशि एवं भआशातीत शक्ति का व्यय हुआ है 1 मानव के चरणो को चन्द्रमा | 
तक पूर्हुचाने के लिए अनेक त्यागी एवं तपस्वी वंज्नानिकों ने जपने प्राणों की ` 
आहूति दी दै । इस यज्ञ की पति के लिए यह्‌ सव अपेक्षित था ! अभी यह्‌ यन्न . 
चालूहै। मभीतो इसका प्रथम चरणही पुरा हमा है). पता नहीं यह यत्च 
कव तक चलता रहेगा) नभी तक इस यन्न से प्राप्तं होने वाते फलों 


की कल्पना भी पुरी स्पष्टनहींहै। इस पर मानव की महान आशाः मव-- ` ` 
लम्वित ह । 


२१ जुलाई, १६६६ वह प्रथम दिन था, जव अमरीका के मार्मष्टरोग बौर. 
एलन नामक दो साहसी युवकों ने चन्द्रमा के तल पर अपने पाव रखे ये । 
यह्‌ मानव की आकाश पर अभूतपूर्वं विजयका स्वणिमदिनथा। ये दोनों. ` 
यात्री प्रायः एक दिन चन्द्र-तल पर रहै । व्हा पर उन्दने चन्द्रमा के अनेक 
चित्र लिये ! उन्टोनि वहीं से यन्त्रो दारा अनेक चित्र तया सन्देश पृच्वी-तल पर ` 
भेजे । जिन लोगो ने टेलीविजन की सहायता से उन दौ साहसिके को चन्द्र-तल 
पर चहलकदमी करते हुए देखा ओर उनके दारा भेजे गवे सन्देश प्राप्त किये, वे 
उस समय मानन्द से उछल पडे ! चन्द्र-तल से चछानों के कुष साय वज्ञानिक 
परीक्षणक लिए लेकर वे यात्री सकुशल पृख्वी पर वापिस ञा.गये 1 यह्‌ 
अपोलो-११ कौ यात्रा थी । | 


१६ नवम्बर, १९६६ मानव ऊँ ज्ञान-इतिहास कां दूसरा दिन था, जव ' 
चाल्सं कोनाडं गौर एनल वीन नामक दो गौर व्यक्ति चन्द्र-तल पर उतरे! वे 
चार घण्टे तक पाउडर के समान चन्द्र-तल पर चहलकदमी करते रहे । उन्दने 
अपने राष्ट की ध्वजा वहां फहरा दी । वहाँ पर उन्दने अध्ययन के लिए करई 
यन्त्र स्थापित कर ` दिये । इस प्रकार जपोलो-१२ के दासय अन्तरिन्षयात्राका एक 
महत्त्वपुणणं चरण समाप्त हो गया ! पहले की तरह इन यात्रियों ने भी वरहा से 
पत्यर एकत्र किये { इनका कहना है कि जिस स्यान पर ये लोगे उतरे थे, उस 


स्यान का काला पाडडर. पहले यात्रियों के द्वारा: देखे गये काले पाउडर की . ` 
 च्पेक्षाभारीहै! ` ` 
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चन्दमा के तल पर उततस्कर निरीक्षण करने के लिए इन दो यात्रियों के 
अतिरिक्त दोनों मानौ मे एक-एक व्यक्ति मौर थे । चन्दर-तल के इन धातय कौ 
पृच्वी-तल प्र पूनः वापम लाने के निए एकं यान क व्यवस्था थी। यान का 
चहु भाग चन्द्रमा क चायो मोर चक्कर काटता रहा 1 यान के इसी माग मे वह 
तीरा व्यक्ति था । अमर इन यानो से चन्द्र-तल के यात्रियों का सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जायतो उन यावरियो का पूथ्वौ तल पर वापस लौध्ना ही असम्भव है । भतः 
यान के भाग कौ संभाते रखने तथा चन्द्रमा के चारो भोर चक्कर काटते रहने 
कास तीसरे यात्री का कार्यं भो बहुत महत्वपूर्णं था! 
चन्द्रलोक की यात्रा क लिए निमित यान मनेक यन्त्रो का मिध्रित्त रूप है॥ 
यह यात्रा भी बहुविध एवं जटिल क्रियाओं का विचित्र योग है । चन्द्रलोक तकर 
मानव यवा किसी भौ प्राणी को पदटुचादेने की कल्पनाके सायदही व्नानिर्को 
के समक्ष अनेक प्रकार की जटिल समस्यां खडी हो गयीं । इनका समाधान 
विज्ञान कौ किसी एक शाला के पास नहीं हो सक्रताथा) यह्‌ तो समस्त 
विज्ञानी के हारा सुनक्षायी जनि वाली गुर्वी थी । उसमे भौतिकी, रसायनगास्व, 
अन्त रिक्ष-विज्ञाने, जीव-विज्ञान जादि सभी शाखायों का समुचित एवं उक्छरृष्ट 
कोटि का प्रयोग बावश्यक था। अनेक वैक्ञानिकों को पूणं सहयोग के साथ 
उनेक वं कार्य करना पदा है । सभो सम्मात्य असुविधामों भौर जापत्तियों का 
पहले से निराकरण सोचकर तथा उनके लिए उपाय निकालकर चलना पडा है, 
तव कहीं इस कायं में सफलता मिलो है । 
चन्द्रयापा के लिए निमित यान कर्‌ यन्त्रो का भिधित स्प है। यह 
कर्द खण्डो का छिच्ी हई सिल के आकार का होता है जिस्षकी नोक्त ऊपर 
कौ रहती है । प्रयम तीन खण्डो के ऊपर चन्दरकक्ष तथा सवते ऊपर कभानकक्ष 
रहते है 1 पदतले तीन खण्ड गति के चिए शक्ति प्रदान करे हु । चन्द्रकषललही 
चन्द्रमा के धरातत्न पर्‌ पटुता है । प्रारम्भ मे कमान क्ल सवसरे ऊपर रहता 
दै { पर बाद मेँ ठलटक्र यह चन्द्रक के पौषे जुड आत्ता) इस प्रकार 
मूल यात्रा मे चर्दकक्ष ही सवसे आगे रहता है । चन्रमा पर उतरे वानि याधी 
इसमे मौर पहरेदारौ करने वाला यारी कमनका मे रहते ह । चन्द्र-तल प्रर 
श्रमण फरने के वाद चन्द्रकक्ष पूनः आक्र कमान-कक्ष से मिच जाता है। इस 
यान की गतिविधि पर इसमें रने वाते इन तीन यात्रियों के साय हीभूमिपषर 
रमे वाते वैज्ञानिक भी नियन््रण करते रहे ये । 
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वज्ानिकों ॐ अनुसार चन्द्रमा चक पवते के वहत महत्वपूर्णं प्रयोजव है } . 
इतके फल भी उतने ही महत्वधुणं होगे । मानव को चन्द्रमा के शरो से उस 
विष्व कौ देखने का बवसर भिलेगा जिषको उस्ने खाज तक कभी नहीं देवा है! 
चन्द्रमा की मिह मीर च्ानों में कर्द बहुमूल्य एवं नयी धातुरबो के मित्तने की 
सम्भावना दै । इससे रस्रावनगास्यी ११० घातुर्मो के अतिरिक्त किसी नयी धातु 
का निर्माण कर सकेगे, एमी उनको माशा है । पृथ्वी पर शक्ति उत्पादक 
पदार्धो (सतते कोयला बादिकी) जो कमी हेतीजार्हीरहै, उप्त सभावकी 
पूति भी चन्द्रमसे हो सक्तेमी 1 अन्तरिक्ष कै न्य ग्रहों तक जाने अथवा उनका 
मध्िकर निकट से मध्ययन करने के लिए चन्द्रमा को एक स्टेणन के खूपमें काम 
मेक्तियाजा सकेगा । एसे गनेकफ्लोकी प्राप्ति की सम्भावना वैज्ञानिकों को 
है 1 भका (87४०९) की प्रीतिकी कानयायुगतोश्रारम्भहो ही जिगा । 

मानव ने चन्द्रलोक की यातासे नया वज्ञनिक ज्ञान प्राप्त क्रिया है । कुट 
पुरान च्यालों मौर शन्धविश्वासो सत मृक्ति भी प्राप्त की है। प्रकृति पर विजय 
पराप्त करने का उसक' यहंभाव भी प्हते की अपेक्षा पुष्ट हज है । मपोततो-१३ 
से इम अहमाव के एक संग को गहनीठिम लगी है तो दृमरी तरफ वैननानिक 
मे ल्त विण्वाम की पुष्टिभी हुदै) कृ ज्ञान मे वृद्धि हुदै मौर भागे 
भरी होगी । पर वहृत गहरा घे विचार फर तो स्पष्ट होत्रा है कि यह कितना 
महया सौदा है । इसका दुष माभास तो वैज्ञानिको को बपोलो-१३ की 
असफलेतासे हो गया दहै । सर्वो मौर खरयों को सम्पत्ति भौर शक्तिकौ व्यय 
करके मानव यह कार्ये कररहादै। अमरीका गौरस्ससे देशों के पास 
इतना धन है किवेद्न कर्यो लगा द । पर शेप विष्वके कितनेही रेमे 
देश ह जिनमे मानेव मभ्रावग्रस्त ह । यह धन तया युद्धो पर व्वय होने वाला घन 
पीडित मानयता को कुछ माराम देने के लिए भत्तो व्यय किया जा सकता 
है) मानवता की यहीर्मागदहै। अमरीका बौर दूस का धन पृथ्वी के सम्पूर्ण 
मानवो का धन है, सम्भुणं पृथ्वी का धन है। उसका अपनी ज्ञानपिपासा की 
शान्ति फे लिए प्रयोग न्यायानकूल नहीं । चन्द्रमा से चीज कितनी मिरतेमी, 
चन पर्‌ कितना व्यय होगा, उनसे सम्धूणं विश्व को क्या समृद्धि वेदेगी, ये सव 
भए विवादास्पद है । उनके लाने में इतना व्यय होगा कि उनको वहन करये 
भे पृथ्वी की मानवता स्वयं कृराह यमी । थो ज्ञान कौ प्राप्ति का महस्व 
केवल मदेकार की पुष्टि-माव्र होती है1 


क 


२४८ मेले का वणन 
(किला देवी का मेला) 
रूपरेखा-- 
१. प्रस्तावना--मेले की तैयारी 
२. मागं के प्राकरत्तिक हृष्य एवं कठिनाय 
३. कालीसिल-स्नान एवं देवी-पुजा 
४. देवीजी के मेले कार्ष्य 
५. वापस लौटने पर रात्रिकालीन यात्रा का वर्णेन 
` ६. उपसंहार । 
यों तो प्रत्येक देण, प्रान्त एवं क्षत्र में अनेक मेले, हाट आदि लगते ह । 
परन्तु कुछ मेले रेभे होते हँ जिनका सामाजिक एवं धामिक महत्व मधिक होता 
है । एसे मेलों में केलादेवी का मेला अधिक महत्वपूर्णं है । राजस्थान के पूर्वी 


भाग में इस मेले कौ अधिक मान्यता ह) प्रत्येकं परिवार को चाहे वह हिन्द्र . 


हो अथवा मुसलमान, आवश्यक रूप से इस मेले मे सम्मिलित होना पडता ह । 


प्रत्येके नव शिशु के जन्म पर मौर परिवार में नव-विवाहु के मवसर पर देवी . 
माता.की भट देने जाना पड़ताहै। इसदटेष्टिसे इष मेले की उपयोगिता ओर 


भी अधिक बढ़ जाती है) 
प्रतिवषं चैत्र सुदी अष्टमी को यट मेला लगताह। चँकरि हमारे परिवार 
मे भौ एकर नव विवाह हुमा था, इसलिए देबीजी की भट देने जाना स्वाभाविक 


था 1 पिताजी के अदेशानुसार मेले जानेका जौरभी निष्वय हो.गया 1. 
सप्तमी को दिन धर मेले की तैयारियों का कार्यक्रम चलता रह्रा। पिताजी. 


पडोस मे जाकर कंला माली की वैलगादी मेले जाने के लिए तैयार कर 
आये । इधर माताजीने भी अपनी माधी योजना की पृष्ठभूमि तयार कर दी) 
दो दिन के लिए पर्याप्त भोजन तैयार कर लिया 1. सायंकाल ७ वजे सामानं 
एकत्रित कर लिया । खने-पीने की वस्तुगों को. ठीन के एक पीप में बन्दे कर 
दिया, ताकि सुविधापूर्वक रखा जा सके । विस्तयेकीभ्ी एकर्गांठ वधिदी 
गयी । सामान एकत्रित करने के पश्चात्‌ सभी लोग सो गये! रात्रिके 


लगभग चार वजे समी लोग जाग गये । पिताजीने गाडी.वालेको भी आवाज ` 


देकर जग दिया ताक्रि वह शीघ्र ही मपनी गाड़ी तैयार कर लै । इधर माताजी 
ने. भी पड़ोस कौ दो-चार स्वियो को बुलाकर दैवीजी.के भीत गाना प्रारम्भ कर 
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दथा ) विके भौर भी पाच-छह्‌ परिवार हमारे सायदेवीजीको भेटदेनेजा 
रहैये। वेभीहमारे साथहीत्त॑यार दहो गये। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर घर 
के सामने आ गया 1 सवस पहले सामान को भती प्रकार से रखा गया । उसके 
पश्चातु चर की समस्त स्वयां नववधु सहित गाड़ीमे चदु गयीं 1 चरमं सवस 
छोटे होने क नते हम भी गाडी पर ही सवार ही गये । भाई साहव, पिताजी, 
चाचाजी व अन्य व्यक्तियों ने पैदल अना स्वीकार करिया । ताञ्जी कीं रख- 
बालीके सिए धर परी छोड़ दिया गया। 
षकला मैया की जँ" कटकर हमने यात्रा प्रारम्न कर दी । हमारे साथ अन्य 
गाद्या भी चल दीं। हमारी गाड़ी सवके बीचमेचलरहीथी) प्रारम्भे 
त्तो गाडियां धीरे-धीरे चलं रही थी, परन्तु गवि के निकतते ही गाड्योंकी 
रपतारभे वृद्धिहो गवो । मार्गमे भीडतोधीदटौ, साथमे धूलमभी उडरही 
थी 1 आसपास के गावो के सको व्यक्ति पैदल चल रहैये। भागे मार्गमे 
कुछ अन्य वैलगादियां भी जा रही ्थी। मने गाड़ी को दौड़निके कारण हारी 
(वैलगगदी वाला) को मागे निकलने कै लिए प्रोत्साहित किया । चसने वलो मेँ 
पैनियां (चाबूक) मारकर गाड़ी की रफ्तार वढा दी । हमारी गाड़ी को दीडती 
हई देखकर मन्य गायां भौ उसी रफ्तार से भागने लगीं । सभौ व्यक्ति कंला 
मेयाकीजैःकीष्वनि करते हुए अपने-अपने गाड़ी वाले को प्रोत्साहित करने 
लगे । परन्तु गाढो वाले मार्ग को बाधाओं से भली्भांति परिचित ये ! द्रसलिए 
वे व्यक्तियों के प्रोत्ताहुन का भंशतः प्राललन करने में समर्थये । फिर भी कुछ 
गादी वाले इसका विधिवत पालन कररदैये। हमारा गाही वालामा्गेकी 
समस्त वाघा से भलीभांति परिचित था । इस्तिए उसने हमारे खाय जाने 
वाते अन्य गादी बालो को भी रास्ते कौ पत्तियों से परिचित कय दिया । 
रा्तर्भेभिहटीतोथी ही, पत्यर भौ अधिक मायामे ये जिससे वलो के पौर 
एवं गाड़ीक द्ुटनै का भी भय वना रहता था । रेक्रिने इसके वावजरुद भी 
गाद्या मागने ल्गौ । दुमग्यिवश एक गाड़ी में कुछ खरावी सा गयौ । जिसके 
कारण गाड़ पलटते-परलटते वची । हम लोग उस याड़ीकीमौरदेखरटे 
थे 1 इसीलिए मावाजं देकर जन्य गाडी वालोकोभी आभ वदने से येक 
दिया । गाड़ी वान्ञे अपनी-अपनी गाड़ी. छोडकर उ गड़ीके पासन आ गये 
जिसमें किः नुकसान हुभा था 1 उन्होने गाड़ का मलीर्माति निरीक्षण क्रिया । 
दसरफे पनात्‌ इस निप्कपं पर पहने कि गाद के प्ये की धुर खराव हौ गयी 
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है । जिसके ठीक किये विना गाड़ी अधिक दूर नरी चल सक्रतीयी। योडीदही 
दूर पर नावली गाव था; वहाँ कुछ लुहार रहते ये । इस. तरह जंपे-तमे गाड़ी 
को गवि के नजदीक तकले आये । लुहारने एक दूसरी धरगडीमेलगादी। 
अव गाडी पटले को भांति ही चलने लगी । गवि से निकलकर इम देवीजीकी 
सीमामे घुमर गये । देवीजी का मन्दिर चारों ओरसेषहाडोसेधिर जा -था । 
पानी के कारण सदैव हरियाली वनी रहती थी । देवीजी के मन्दिर केच 
ओर खस के वृक्ष रे जिनसे उत्पन्न सुगन्ध देवीजी के मन्दिर शौर उसके जास- 
पास के वातावरण को सुगन्धित करती रहती थी । अन्त में लगभग दस वजे 
हम देवीजी कै मेते मे पर्हूचं गये । - - 
सवसे पहले हमने धर्मशाला में अपना सामान जमायाः यौ र उसके. पश्चात 
कालीसिल (तालाव विभेव) मे स्नान करने चल पडे) कालीसित्त कहने को 
काली थी, परन्तु उसका जल ` अत्यन्त स्वच्छथा। मै तो तैरना जानत्ताथा 
इषलिए विना किसी की जानना लिये उसमें कूद पड़ा । मेरे साय लगन्नगसौीया 
दोसौ व्यक्तितैररहैयथे ओर हाच की संख्याम वेठ्कर स्नान कररहैय। 
स्नान करने के पश्चात देवी पूजन `को गये । परसरमें ही एक दुकान पर जूते 
` उतारे तथा वहीं से दीपके, प्रसाद भौर अन्य पुजा की वस्तुं खरीदी । पूजा 
करने वालो की भीडलगीहूरईथी। वैसे तो काफी संख्या मे पुलिस का प्रबन्ध 
` था, फिर भी घक्का-मूक्की करने. वालों की कमी नहीं थी 1` जन्त में जैसे-तंसे 
हम ` मन्दिर कै अन्दर प्रवेशन कर गये! देवीजी की मूत्तिं फलो, वतासो एवं 
 -पीफर्लो से लगभग ठकी हुई थी । मन्दिर में सुगन्धित चत्तियां जल रही. थीं । 
दशको की जय-जयकार एवं मन्दिर की धघण्टा-घ्वनि भक्तों की धार्मिक भावनामा , 
` करो प्रोत्साहित कर रही धी ।- हमने भी देवीयी कौ पूजा प्रारम्भ कर दी । परजा 
समाप्त करने के पष्चात हमने मन्दिरं कौ परिक्रमा की, फिर म॑न्दिर्‌ के भीतर 
` स्वियौ का नृत्य देखा । स्वर्या वड़ी तन्मयता से नृत्य कर रही यीं । प्रत्येक 
स्री को यहाँ अनिवायं रूप .से नृत्य करना पंडतां था । कुष्ठ देर पश्चात पुलिस 
कां एक दल वहाँ माया यौर उसने मन्दिर के भीतर कै समस्त व्यक्तियोको 
हटा दिया ¦ हम भी उस भीडकेसाथही नीचे आ गये। 
इस समय दिन के टक वार्ह वे ये ! भोजन का समय - होति हुए भी 
मेले केश्य ने भूल को दूर कर रा था । ` कुछ देर पश्चात हम . धर्मशाला में 
` द्वच गये! तव तक परिवार के समस्त व्यक्ति-वहा एकेत्रित्तदो चुके 1 ` 
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रजन कसे की सारी व्यवस्वा दहो गयौ थी ! परन्तु मेरे अचानक गुमदहो जाने 
की चिन्ता सभीको वनी हूर थौ! मेरे जाने पर भोजन केला प्रारम्न दज । 
मात्ताजौ के अतिरिक्त भो लोगों ने खाना खाया 1 इतके पश्चात तुरन्त ही 
मेला देखने का का्ेक्रम वन गया । पिताजी -के अदेशानूतार भाई साहव के 
साथ हमने मेला देखना आरम्भ क्रिया । दुकानें पक्तियों में सजी हई थीं । किसी 
दुकान प्र ग्रामोफोन वज र्हा थातो किसी पर रंग-विरंगे चित्र टंगरहैये। 
मिठाई मौर फलों को दकानों पर भीद ली हई थी । इस प्रकार दुकानोंको 
देखते-देखते हम एकं एमे स्यान पर पुव गये, य्ह एक बड़ी भी मँत्लोग 
(्लाँगुरिया" गाते दए नाच रहे ये । इस स्यान क ठीक ऊपर स्त्रियां भी नृत्य 
कर रही थीं। दोनो दलों में परस्पर होढ मचरहीथी। दोनों एकदरसरेके 
उत्तर गीतों के मध्यमसेदेरहैये। स्त्रियाँ देवीजी के समर्यनमेंगा रही यीं 
ओर व्यमिति लागुरियाके समेन में 1 इस प्रकार यह्‌ क्रम लगभग एके षष्टे 
चक चलता रहा \ हम दोनों इस कायंक्रम को स्वि केसाय देख रहैयेकि 
शुलिस ने आक्रर फिर इसन भीड़ को तितर-वितर कर दिया 1 हुम फिर अगे वहे 
मीर देखा किं परास ही एक लकड़ी के रट में कुष वच्चे बूल रहैये। मेरा 
मन सूलने के लिए मचल उठा । भाई साह्व के छोड़ जाने कौ धमकी पर भी 
र्म शरूलने के लिए लालायित हो उठा । मातिर भार्द साहव मे भज्ञादेदी। 
पाँच पैसे में उसने यह भी इच्छा पूरी करदी। आगे चलकर देच्ला तो कुठ 
आर्य-खमाज के प्रचारक वलि-निपेध का उपदे दे रहै ये । एक स्यान प्रर जागर 
अपना जादू दिन्ना रहाथा। बागे कुछहीद्रुर पर विभिन्न जात्तियोंकौं 
पंचायत हो रही ्थी। एकमोरसकंसहोर्हाथा। हमारा भी मन हाथियों, 
शरो गौर विभिन्न जानवरोंके खेल को देखने के लिए मचत उञ परन्तु समया- 
भावके कारण मन पर काद्र करना पडा † इसके पश्चात्र टम महाराजा भरतपुर 
को सवारी देखने कँ लिए चल पदे 1 एक विशाल तम्ब के नीचै महाराज मनद 
ऊ सहारेलटे हृएये! मागे काफी वहे मदान में स्व्रियां सिर परमिह्रीके 
वर्तेन रखकर नाच रहौ यीं ! महराज प्रसन्न टौक्रर खन्द स्पयेदे द्ये, 
मृत्य के पर्वात नट एवं भाट राजा की प्रयसा करने पर उतर पटे । भावेण 
में राजा ने ररे पाच-पांच स्पये पुरस्कारके स्पमें दिये । जन्त मेकला मैया 
चीज" कै साय राजा ने अपनी सभा विस्रजित करदो! 

इ अकार मेते मं परमते-पूमे पव वन च्केये] हम लौटकर धर्मणदा 
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अये} हम लोग काफ़ो थक चुके थे इसलिए थोडा विश्चाम भी किथा। इसके 
पश्चात देवीजी पर दीपक चद्ाने कासमयहो गया। सभी लोग दीपक चढाने 
ओर देवीजी से सानन्द धर पहुचने की विदा लेने गये । मन्दिर से आकर सभी 
लोग सो गये । रात्रि के लगभग तीनःवजे धर जाने को तैयारी शृरूहो.गयी। ` 
चलते वाली अन्य गाडि्यां भी्तयारदहो गयीं । ककंलामंया की जय'के साथ 
वैलगाडिर्यां चल पडीं । मागं जय देवी' की ध्वनि . गंजने लगा |. देवीजी के 
पर्व॑तो का हृष्य हम से छटता गया । ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी । चन्द्रमा ` 
की सेशनी मागं दिखने के लिए पर्याप्त थौ । रात्रि में प्राङकतिक हृष्य वहुत.ही 
हावना लग रहा था। गाडियों के साथ-साथ पैदल यात्रियों की कतारभी 
प्राककतिक शोभा को बड़ा रही थी । 
इस प्रकार यह दृश्य देखते-देखते हमारा गिं नजदीक आ गया 1 सभी 
गाडिर्यां अपने-अपने घरों की ओर एक-एक करके मुने लगीं 1 अन्त मे हमारा 
भी धर आया। हुम सब लोग उतरते ओर सामान को खोलने लगे । सामान 
उतारकर गाडी वाले को विदा किया! इस तरह सानन्द हम अपने घर भा ,. 
पहुचे । न + 


२४. सहकारी खेती 
रूपरेखा- | 
१. भूमिकां 
२.. सहकारी खेती की परिभाषा एवं स्वरूप--युग की आवश्यकता 
३. भारत मे सहकारी खेती का विकास एवं महत्व । 
४. सहकारी खेती से लाभ--(ज) भूमि के छोटे-छोटे टुकडों मे. विभाजित ` ` 
होने पर रोक (व) उत्पादन में वृद्धि (स) एकता एवं . प्रेम की भावना 
का प्रसार (द) पंजीवादी व्यवस्था का अन्त ध 
५. उपसंहार 
भारत कृषि-प्रघान देश है ! य्ह. की अधिकांश जनता कृषि पर ही अपना .. 
जीवन-निर्वाह करती है! कृषि के विकास के लिए य्ह अनेक योजनाएं वनन 
रही ह+ इने योजनाओं से घूमि-सुधार एवं अधिक अन्न उत्पादन के साधनोंका ` 
विकास हो रहा है । परन्तु इन सभी प्रयत्नो के वावजूदभी हमारे देश मे खाद्य 
 समस्याज्योकी त्यों वनी हुई है! प्रतिवपे भारतके किसीन क्रिंसीभागमें 


> [ ३३७ | 


यघ्नकी कमी वनी र्ती दै। कपि-प्रघान देण होते हए -भी हमे भन्न कै लिए 
विदर्भो का मह्‌ ताकना पडता दै । श्रा समस्या के रहते हृष देण को. मा्यिक 
श्रगति नहीं हौ सकती । यदि दम दूमके उपयुक्त कारणों पर विचार करं तो हम 
भातत होमा #ि हमारे देश करौ प्रति एकड़ कां उपज अन्य देणों की प्रति एक्ट 
फी उपजसे कमह 1 घमरीका, स्स, चीन मौर जापान आदि उन्नतभीन दर्णा 
की उपय हमारे देगं से कटीं अधिक है । क्रिनानों को साल भर परिथिम करे 
फे पश्चात भी प्रयाप्ति अन्ने नहीं मिन प्रावा दै) 

सहकारी खेती से तातं शती करने कौ उप्त प्रणालीसे है जिसमे 
किसी गवया गह्रकी भूमि को एर इकाई मानकर खसपरवेती करेगी 
य्यवस्या की जाती दहै) हम प्रकार करी व्यवस्या में सेती--समस्त सेती-सयुक 
ख्पके कीजातीहै! गावि के व्यक्ति अपने मौर पराये का भेद भूलकर सहयोग 
एवं सद्मावनासे खेती करते ह । मस्त छवि योग्य ममि का सदुपयोग क्रिया जाता 
द| मृगि दे संयुक्त प्रयोग में यह्‌ अवे्यक भी नहींहै कि उनका स्वामित्वभौ 
संगुक्त ही हो 1 हस प्रकार की प्रणाली में भूमि का स्वामित्व सयुक्त भौर पृथक 
पृयकः दोनो प्रकारमेदहो सस्ता है। परन्तु भूमि पर छृपि कार्य करनेकासूप 
शयुक्त दी होगा । वहां समस्त भूमि को एक ही इका स्वीकार किया जायगा। 
तमी सहकारी सेती का अर्थं सार्वकः हो सक्ता । सहकारी खेती कैः चार 
स्वरूप हँ, जो शस प्रकार ह 

(1) सहरी उच्चतर खेती खमिति, (7) सहुकरारी संयुक्त सेतत घमिति, 
(1) सहफारी काश्तकार खेती खमिति, (1४) सदुकारी सामूहिक खेती समिति । 

षहकारी सती फी योजना भारत के िए एकदम नयी है । सचसे पते 
१६४४ मे भासत सरकार काध्यान दस मोर्‌ माकपित हज । १६४६ मे भारत 
यग एक भिष्टमण्डल फित्तिस्तीन भेजा गया । इसकी रिपोर्ट पर सरकारने 
सहुषारी येतौ फ योजना वनागी । सन्‌ १६५६ मं भारतीय राष्ट्रीय क्रेसने 
सपने नागपूर अधिवेगन मे चहवारौ खेती के सम्बन्ध भँ एवः मत्यन्त महत्वपूर्ण 
ध्रस्ताव धारित किया ! शस भधिवेशन मेँ पासति प्रस्ताव के मनुसार यह्‌ तय 
हआ ङि ग्रहकारी खेती फे तिए भूमि को एकत्रित किया जायगा, परन्तु उस पर 
हप का स्वामित्व ज्यो फा रत्यो र्देना । समस्त भूमि पर एयक सामूहिकः रूप 
से सती करेगे तथा र्चा निकालकर शुद्ध उपज भे से अपनी-जपनौ भूमिके 
नूप्र कै भाधार पर दिता वाट संगे । इसके मतिरिक्त मूमिदीन कषक को 
नेमे थमक यनुघार्‌ उपज का हिसा दिया जायया । दय योजना कै 1 खार 
किसान सहकारी परती मे स्वेच्छा से भामि हौ सक्ता है । साभूदिकसेतीकी 
दस्र योगनाचे देन भौर शः दोनों का पर्मप्ठि लाम होया । यनः सरकार 
फो ययुप्ि धन्त पैदा करङ्ग देभे भोर सरकार उन्दं धावण्यकतानूत्ार मनुदान, 
श्ण एषं पानिय सुवरिघा प्रदान करेगी ! ए पकार खारे देष मे दकार सेवी 


{ रेरे 


इतनी अधिक लोकप्रिय दहो गयी हैः कि सन्‌ १६५६ की. अपेक्षा सहकारी: 
समितियों.की संख्या करई गुनी दहो गयी है 
सहकारी सेती से सवे वड़ा लाम यह है कि इससे भूमिके विभाजन पर 
रोक लग गयी । पहले जो भूमि छोटे-छोटे टुकडों मे वटी हूरई थी, उसे सहकारी . 
 सेती ते मिलाकर एक कर दिया! भूमिके छोटे-छोटे दकं पर खेती. करना 
हंगा पडता. था तथा उत्पादन भी अपेक्षाकृत केम टोता था। सहकारी सेती मे 
अपने आन्दो्तन से भमि सम्बन्धी समस्त कठिनाद्रयो को दुर कर दिया) 
हमारे देण मे सहकारी खेती का मुख्य लक्ष्य उत्पादन मेँ.वद्धिकरनाथा। ` 
उत्पादन का प्रष्नं सवसे अधिक महत््वपूर्णथा । देण की वदती हुई जनसंस्याने 
इस प्रण्न को भधिक गम्भीर वना दिया था ¦ जिसका हल--एकमात्र समाधान-- ` 
उत्पादन मेँ वृद्धि करना था) उत्पादने वद्धि करने का केवल एक ही उपाय 
हो सक्ताथाक्ि कृपि के नवीन तरीकों एवं ढंगों को अपनाया जाव। ताकि. ` 
देश में उत्पादन की क्षमता में निरन्तर व्रि दही) । । 


सहकारी सती कृषक मे प्रेम एवं सहयोगपूर्वक कायं करने की भावना को 
मैरित करती है। लोगों के संकुचित दृष्टिकोण को हटाकर उनमें उदार भावना ` 
पैदा करती दहै। गवि में' ग्याप्त दलवन्दी एवं मुकदमेवाजी को समाप्त कर 
उनके प्रेम एवं एकता की भावना का अनुभव कराती है । यहु भावना उनमें 
साथ-साथ कार्यं करने तथा जीने कौ भावना को प्रोत्साहन .देती है 1 कृषको की 
यह भावना ही राष्टरीयत्ता एवं विषश्व-वन्धृत्व कौ सावना की नीव डातती' है । 


आज विश्व मेँ सहकारिता का आन्दोलन बडी तेजी के साय वद रहादहै। 
प्रेम, सहयोग एवं एकता के साथ ही उससे पंजी ओर क्ति का संचय होता है। 
धीरे-धीरे यह्‌ पंजी पर्याप्त मात्रा में एकत्रित. हो जात्ती है । जिससे किसानों का - 
वड़ेसे वड़ाकायं भीसरलदहो जतां! सहकारिता सेप्राप्त लाभ का अशं 
समान अनुपात में तितरित होता है । जिसके फलस्वरूप पूंजीवदी व्यवस्था-का 
पततन | है । किसानो की आधिक दशा को. सुधारने का यह्‌ महेत्त्वपूम. . 
साधन है। | 
यदपि हमारे समक्ष अनेक समस्य) फिरभीदेश्र को विशालता एवं 
जनसंख्या के प्रसार को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश मे सहकारी खेती का ` 
ओर सी -विकास किया जाय । अभमी-ह्मारे देण में सहकारी खेती की प्रारम्भिक 
अवस्था हैं । इसके प्रसार एवं प्रचार के लिए प्रयत्न, सहयोग गौर परिश्रम की 
जावदयकता है । देश की बढती हुई खाय-समस्या के निदान के लिए यह एक 
महच्वपूणं कदम है 1 देण ` की जाथिक उति .सहकारी खेती के विकासःपरदही 
निभेर है । अन्त मे हम गांधीजी के स्वर मिलाकर कह्‌.सकते दँ कि “हमे खेतों 
से तव तक पूरा लाभ नहीं हो सकता. जवं तक-किं हम सहकारी खेती को नं 
अपना से ।” अतः सहकारी. खेती का भविष्य उज्ज्वलं है, यह निविवाद है! 


* [ ३३६ ] 


परिच्छेद ३--निवन्धो कौ विस्तृत ्परेखाएं - 
१. साहित्य मौर समास 

५ प्रस्तावना । 

(२) सराहिव्यक्यादहै? 

(३) समाजक्याहै? 

(४) साहित्य पर समाज का प्रभाव ! 

{५) समाज पर साहित्य का प्रभव .1 

(६) साहित्य गौर समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध । 

(७) साहित्य के हारा समाज की प्रमति -- (क) मानव हृदय का विकास, 
(ख) नंत्तिक स्तर का विकास, (ग) मानव को सहूदयता का पाठ 
पढ़ना, (घ) समाज मेँ एकता स्थापित करना 1 

(८) उपसंहार । 

२. विज्ञान के चमत्कार 


(१) प्रस्तावना-माघुनिक युग विज्ञान का युग 1 
(२) विज्ञान के चमत्कार 1 
(क) यातायात सम्बन्धी चमत्कार--रेल, मोटर, हवा जहाज, 
५ पानी के जहाज, हैली गौष्टर मादि । 
(ख) समाचार सम्बन्धी चमत्कार--तार, टेलीफोन, वेतार का तार। 
. (ग) मनोरंजन सम्बन्धी चमत्कार--ग्रामोफोन, सिनेमा, रेडियो, 
टेलीविजन आदि । 
(घ) चिकित्सा सम्बन्धी चमत्कार-एक्स-रे, शल्य-चिकित्सा । 
(ड) नर-संहार सम्बन्धो चमत्कार--बन्दरक, तोप, भणृबम, हादरौजन 
वम मादि। 
(३) विज्ञान का भविष्य । , 
(४) उपसंहार 1 


३. देशप्रेम 
(१) प्रस्तावना । 


(र) देश-त्रेम की स्वाभाविक्ता । 
(३) देशप्रेम कौ भावना द्वारा देश की उन्नतिं 
` (») देण-सेवा के क्ेत्र--(क) राजनीति, (ख) सामाजिक विकाघमा 


समाज पधार, (ग) कला की उघ्रति द्वारा, (घ) सम्पत्ति दान वारा 
देश-सेवा 1 न 


{ | ३४० | ९ र 


(५) देशक प्रति हमारा कतव्य । 
(६) देणप्रेमी व्यक्तियों के उदाहूरण । 
(७) उपसंहार 1 


४, विद्यार्थो जीवन ओर अनुशासन `` ` 


(१) प्रस्तावना 1 

(२) विद्यार्थी जीवन की महत्ता । 

(३) भनुणासन का अर्यं एवं महत्त्व 1. 

(४) विद्यार्थी काक््तेव्य} ` । 
(५) विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की वआावश्यकता । 
(६) विचार्थी जीवन का गाद! ` 

(७) उपसंहार ! 


५. मेरा प्रिय नेता 
(पं० जवाहरलाल नेहरू) 


(१) प्रस्तावना । 

(२) नेदरूजी का जन्म एवं . जीवन-परिचय ।. . 

{३} नेहख्जी का कृतित्व । । | 

(४) नेहख्जी कौ देन--(अ) स्वतन्त्रता से पूर्व--(१) साहित्य, (२) संग- 
ठन की भावना, (२३) आत्म-गौरवे की-लाचना । 
(व) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात--(१) एकता, (२) धर्म-निरपेक्षता 
की भावना, (३) समाज का सर्वागीण विकास, (४) समाजवादी. 
दृष्टिकोण, (५) देश का योजनावद्ध विकास ! ` 

(५) उपसंहार । व 


६. आधुनिक्‌ भारत को प्रसुख समस्याएं 


(१) प्रस्तावना --स्वतन्वता प्राप्ति के साथ-साथ भारत में विधिख् सम~ | 
स्यायो का प्रादुरभावि तथा सरकारी प्रयत्न दारा उनका यथासम्भव 
निराकरण 1 । 9 

(२) काश्मीर समस्या 1! 

(३) राष्टृभाषा की समस्या 1 


~ ॐ) ग्रामीण समस्या 1 


. : (५) खाद समस्या 1 . 
(६) वेकारी की समस्या ! 
{७} देश र्ना की समस्या 1 


(१. 

(=) मन्य गौण समत्याए--षुमषूत, महंगाई एवं श्रष्टाचार . कौ 
समस्याएं । ¢ \ 

{€} उपर्युक्त समस्यामों क्रा निराकरथ--भारतकाियो म त्याग एवं 
विदान कौ भावना का श्रसार होने परदही इसका त्रिराकरण 
सम्भव है। । ५ 

(१०) उपहार । र + 


७. पुस्तकालय का महुर्व ^^ 


(१) प्रस्तावना--ज्ञानार्जन कौ वआवग्पकता गोर .मह॒व, मानसिक स्वास्व्य का 

साधन। 

(२) जञानार्जन के मनेक साधन : 
पाठशाला, प्रदशेन, भाषण, यात्रा, चिडियाघर, पुस्तकालय । 

(३) पुस्तकालय का महत्व 1 

(४) पृस्तकालय कै प्रकार : 
स्कूल ओर कलिज कै पुस्तकालय, सपवंजव्रिक पुस्तकालेय, सरकारी 
पुस्तकालय, निजी पृस्तकालय 1 

(४) पस्तकण्लयों के लाभ : 

` ओन-प्राप्ति, सुरुचि का विकाति,मनोरंजन, सामयिक समस्याम से परिचय, 

लोगो से मिलना । 

(६) उपक्हार । च 

८. दीपावली का उत्सव 

(१) भस्ताचना--जीवन मं उत्सव का महत्व, भारतीय जीवम के उत्सव 4 

(२) हिन्दर-जीवन के मुय उत्सव : रक्षावन्यन- दशहरा, दयावती गौर होली । 

(३) दीपावली का सरस्कितिक गौर धामिक महत्व, राम के राज्यारोहण की 
केथा; गोवद्ेन पूजा, सक्ष्मो पूजन, नयी फसल का मागमन । 

(४) दीपावली मनाने का ढंम, धनतेरस, छोटी दौवाली, दीपावली, गोवर्धन 

` पुनार्जार भमा दूज। # 

(५) वच्वौ का उत्साह, पटाखे भादि का प्रयोग, मिराई की प्रचुरता । 

(६) समृद्धि करा माह्वान ^“ ५. ~< 

(७) उपसंहार । - =" < 


ठ. तारी शिक्षाक स्वरूप 
(१) प्रस्वाचना 1 , ऽ 
{२) समाज भौर परिवार मे गारी का स्याव! 
(३) उसे अनुरूप धिल्ला 1 
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` (४) मातृ के चिए शिक्षा! 
(५) पत्नी के कर्तव्यो के लिए शिक्षा । ` 
(६) घर की व्यवस्था कौ शिक्षा । 
{७) समाजसेवा के लिए शिक्षा \ ` 
(८) धनोपाजेन की शिक्षा 1 
(६) ललित .कलागों का ज्तान । 

(१०) उपसंहार 1 


१०. महाराणा प्रताप 


(१) प्रस्तावना---वीर चूमि राजस्थान, मेवाइ का महत्व) 
(२) महाराणा का व्यक्तित्व मौर राजस्यान । । 
(३) महादाणा के पिता, उनका जन्म गौरं वार्यकाल । 
(४) महाराणा का राज्यारोहुण । | | 
(५) स्वतन्वता की यक्षा ओर महासयणा की प्रतिक्ञाए्‌ं 1 
(६) अकवर से विरोध तथा उसका कारण । 
(७) मानसिहु का आगमन 1 

(८) हतल्दीघारी की लडाई ) 
(£) महाराणा के मन्तिम्‌ दिन । 

{१०} महाराणा की पुण्य-स्मृति । 


११. घर आर शिक्षा 
(१) प्रस्तावना--मानव-जीवन मे चिल्ला का महत्व, चरिवि-निर्माण, जीवच- 
. ` निर्वाह के योग्य वनानां, 
(२) शिक्षा के उपाय 
। विद्यालय, घर, सिनेमा, रेडियो, प्रदर्शनी, चिडियाघर आदि 1 
{३} धर ओर विद्यालयं मे अन्तर 
` वातावरण ओर नियमो का अन्तर, बनुणासन के दो भिन्न स्वरूप, एक~ 
दूसरे के पुरक 1 । 

(2) घर का वच्चो के विकासे योग, नियम सिखाना, दंनिक-जीवन-कौ 
शिक्षा, स्वास्व्य, शुद्धता, सफाई गौर शिष्टाचार की रिक्षा, पारिवारिक 
परम्परा की शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा । | 

(४) घर के शिक्षक वि 
माता, पिता, भारई-दहन भौर अन्य. सम्बन्धी, वौकर-चाकर आदि-+. .. 
(६) उपसंहार 1 ८.५ . 
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१२. भूदान यत्त 
(१) प्रस्तावना--दान का महत्व, दान धमं का स्वरूप, दान की प्राचीनता । 
(२) दान के अनेकं रूप 1 
(३) मूदान करा प्राचीनं रूप। 
(४) भूदान का वर्तमान स्वप, मधी के विचार, विनोवा भावि के विवार, 
विनोवा भावे का गान्दोलन, भूदान यक्च क्याहै? 
(५) भारत मेँ भूदान का संक्षिप्त दिवरण 1 
(६) आधिक भ्रगति गौर भूदान 1 
(७) समाज भौर भृद'न । 
(८) सहयोग भौर सहकारिता की भावना 1 
(६) उपसंहार 1 
“ सअभ्यासमाला १४ 
१. निम्नलिदित में से किसी एक पर निवन लिखिये: 
(१) प्रामो्योग (र) स्वरीशिक्षा (३) सत्संग 
(४) हडताल (५) कोई प्रसिद्ध कहानीकार (१६६१) 
२. निम्नलिखित में से किसी एक पर निवन्ध लिखिये : 
(\ ) विद्यालय का वापिकोत्सव (२) यपने जीवन का लक्षय 
३) वेकारो की समस्या (४) सादित्य का दायित्व (१६६२) 
३. निम्नलिखित विपरयो में से किसी एक पर सुन्दर निवन् विषये. 
(१) विद्यालयों में अनिवायं सेनिक शिक्षा (२) श्रम का महत्व 
(३) मनोरंजन के माघृतिक साघन (४) मेरा एक स्वप्न 
(५) यदि रं सीमान्त का एकं प्िपाही होता (१६६५) 
४, तिम्नलिचित विष्यो में से किसी एकं प्र्‌ सुन्दर निवन्ध लिलिपे : 
(१) जबाहरलान सेह (४) पाटश्राता का वापिकोत्सवे 
(२) वन महोत्छव {५} समाचार्पत्र मौर उनकी उपयोगिता 
(३) अपने नगर मं किपी महापुरुष का जागमन (१६६५) 
‰. निम्नलिखित विषयों मे से किसी एक पर सुन्दर निबन्ध लिखिये : 
(१ श्रीष्मावकराश का खदुपयोम (२) विनीवा घंत तया समान-चुधारक 


(३) भारत में मकाल एवं उसका! निराकरण 
ˆ (४) विद्यार्थी जीवन सौर अनुधासन 
(५) ५० वधं पश्चात्‌ के भारत को कल्पना 
६, निम्न में से किसी एक पर निबन्ध लिलिए जो तीन पृष्ठसेक्मनरहोः 
(१) रेल द्वारा यात्रा (२) वतमाने समयमे विद्यायि्यो कै कर्तव्य 
(३) दीपावली का पर्वं (४) समाचार प्रो कौ उपयोगिता 
(४) माप्के विद्यालय का स्वतन्दरता दिव खमरोह (१६६६) 


१०. 


१९१. 
१२. 


१३२. 
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„ निम्न विषयो में से किती एक पर लगभग तीन पृष्ठ का निवन्ध लिखिये 


(१) मेरा स्वप्न जौ अधघूरारहगया (र) मेरात्रिय खेल . 
(३) परीक्षा भवन में जव पेन की स्याही माप्त हो-गयी 

(४) जव मेलेमेंमेराछोटाभरईखो ग्या. ` 

नीचे लिखे निव्रन्धो मेने किमी एक पर निवन्ध लिखिये, जो बापकौ ` 
उत्त र-पुस्तिका के तीन पृष्ठोंसे कमनो | 

(१) मनोरंजन के आशधृनिक् साधन (२) देगाटनते लाम 

(३) प्रधानाध्यापक से मेरा पटला साक्षात्कार | 
(४) मेरा प्रिय लेखक (५) क्रिसी ग्रामीण मेल का वर्णन 


„ नीचे लिखे चिपयो मंसे किसी एक पर रोच निवन्ध लिखिये, जो चादर 


पष्ठ के लगभग हो ! निवन्ध में रटी-रटद सामग्री के वदले आपके अपने 
अनुभवो, विचारों भौर कल्पना्ों को द्री मअधिक्र महर्व दिया जयेगा ; 
(१) मेरा १रिवार (२) किसी चुनाव काएकरोच्दटश्य 
(३) कच्चे रास्ते पर वस-यात्रा का एक कटु अनुभव - 

(४) मेरे जीवन को एक चिर-स्मरणीय घटना 

(५) परीक्षा के दिन जव मेरी अलमारी कौ चावी लो गयी । 
निम्नलिखित विपयो मे से किसी एक पर निवन्ध लिखिए 
(१) मेरा वह्‌ विचित्र षड़ोसी ` 

२) जव विद्यालय मे मेरी स्रइकिल दो गयी 
(३) भेरेदेणकी घरतीन्नोना उगते ` ` ~ , 
(४) जत्र भ राशन खरीदने.यया । । (१६६) 
निम्नलिखित विषयो मचे किमी एक पर निवन्धतिचिये3 . ` 
(१) जव ने प्रयम वार विद्यालय रंगमंच पर अभिनयं किया 

(२) इसदेशमे गंगा वहतीह (३) यों संकट से जान वचायी 


` (४) सर्दी के.दिनों मेः जव हमने नदी पार की (१६६६) ` 


निम्न विषयों मे से किसी एक .पर लगभग ठाई पृष्ठ का निबन्ध लिखिये; .. 
(१) यदि म परघानाघ्यापक होता (२) मेरी प्रथमे रेल-यात्रा .. 
(३) वहु घटना जो जीवन भर यष्द रहेगी `. 

(४) यात्रा करते प्षमय जव वस्र (मोटर) खराव हो रयौ 


-निम्न मे से किसी एक पर लगमग ४०० शब्दो का निवन्ध लिखिये 


{१} यदि महात्मा गधी भारत में लौट जयेः 
(२). एक अक्रस्त गाय कौ अात्मकया 


` . (३) मेरा साइकिल सीखने का प्रथम दिन 


(४) जच मेरा छोटा भार्दूमेलेमेखोग्या । | (१६६६) 


